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अनुकरणीय 


वेदोपदेश तथा आदेश 


HAY देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्टं 
Tem । | (यजु० १-१०) 

भावार्थः-विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का 
समागम अच्छे प्रकार, अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न 
की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात्‌ संसार में सकल विद्या की सिद्धि के 
लिए सूर्य, चन्द्र, अग्नि और जल आदि पदार्थों के प्रकाश से 
बल-वीर्य की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओ को पढ़ के उनका 
प्रचार करें अर्थात्‌ जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति | 
और धारणा से सबका उपकार किया है वैसे ही हम लोगों को | 
भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए | 


स्वामी दयानन्द जी की आज्ञा 
विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख * 
द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य स्वरूप समर्पित कर दें। . 
पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण | 
और Peart का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । 
-सत्यार्थप्रकाश (भूमिका) | 
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प्रिय पाठक ! 
वेद के अन्दर एक मन्त्र आता है; 
स॒ पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरछ शुद्धमपाप- 
विद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदधाच्छाइवतीभ्यः AANA: | | Ayo || ४०-८।। 
भावार्थ:-वह परमेश्वर सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌ कायारहित 
(अशरीरधारी), फोड़ा-फुंसी से रहित, नस-नाड़ी के बंधन में न 
आने वाला, शुद्ध, पवित्र, निष्पाप, क्रांतदर्शी, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
सर्वत्र विद्यमान, अजन्मा, समस्त जगत्‌ के पदार्थों का यथार्थ 
ज्ञाता तथा स्वयिता और सनातन काल से अनादि है। 
तो इस मन्त्र ने परमेश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों 
बता दिया | 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्दन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तुदु सर्वस्यास्य बाह्यतः | | यजु० ४०-५ | | 
भावार्थः-वह सारे संसार को गति दे रहा है, स्वयं 


गतिशील नहीं, वह दूर भी है और समीप भी, वह सबके अन्दर 
बाहर रम रहा है। 


| वस्तुत: ईश्वर के अन्दर विलक्षण गुण पाए जाते हैं । वह 
। सगुण भी है निर्गण भी। वह गुणों सहित भी है, रहित भी है। 
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गे उपासना दोनों प्रकार से हो सकती है। निर्गुण उपासना 
¡ उपासना की अपेक्षा कठिन है । सर्वसाधारण न इसको 
तरह समझ सकते हैं इसमें पूरा उतरना तो दूर रहा। 
'वर के विराट्‌ स्वरूप ब्रह्माण्ड को देखकर, इन चर्म 
ग से प्रतिदिन की घटनी हुई घटनाओं को दृष्टिगत अथवा 
_नकर जिस विधि से प्रभु चरणों में प्रेम उत्पन्न किया 
है, उसका नाम है सगुण उपासना। 
श्री पूज्यदेव गुरुवर महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज ने 
ऊपर बीती, सुनी घटनाओं का तथा अनुभवसिद्ध विचारों 
कलन 'कर उपासना की विधि समझाने का बड़ा सफल 
किया है। यह उपासना मुख्यतया चार प्रकार की बताई 
ग्णात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। 


अत्येक प्रकार की उपासना सम्बन्धी सत्य-घटनाओं दृष्टान्तों 
उपमाओं से इस गहन विषय को सुगम, सुरोचक और 
B बना दिया है। 

पुस्तक तो छोटे आकार की है परन्तु “हरचि बकामत- 
` बकीमत बेहतिर” जो वस्तु छोटे आकार की होती है 
मूल्य अधिक है। परमेश्‍वर अत्यन्त सूक्ष्म है, उससे 
और कोई भी पदार्थ नहीं है। इसलिए वेद ने कहा :- 

न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे | 
आय नायुताय वज्रिवो न शत्तायःशतामघ | साम २९१। 
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उसके नाम की कीमत आंकी नहीं जा सकती | संसा 
सारा ऐश्वर्य उसके सामने तुच्छ है। 


इस प्रकार इस लघु कृति का मूल्य आंकना हमारी 
में नहीं आ सकता। श्री महाराज जी ने प्रत्येक समस्या 
मार्ग में उपस्थित होनेवाली विघ्न बाधाओं का ast = 
उपचार बताया है, प्रभु दरबार में प्रार्थना कब और कैसे 
जाती है, चार प्रकार की परा, पश्यन्ती, मध्यमा और ठे 
वाणी का सविस्तार निरूपण कर समझाया है। निद्रा, तन्द्रा 
है ? कैसे दूर करें ? आराम, विश्राम, विरामं की क्या आवश 
है और कैसे प्राप्त करें ? उपासना में शीघ्र प्रवेश हो, : 
सरल से सरल साधन बताये हैं, कहां तक वर्णन करें | 


इस पुस्तक में चार अध्याय और ११ खण्ड हैं । ५ 
अध्याय में विषय प्रवेश आदि ३ खण्ड हैं, द्वितीय अध्याय में 
खण्डः तथा तृतीय में दो खण्ड हैं । 


चतुर्थ अध्याय में उपसंहार किया है। ओशम्‌ SST AAT 
उपासना का रहस्य जैसा इस पुस्तक के अन्दर चित्रों स 
समझाया गया है वैसा अन्यत्र मिलना कठिन है। 


अन्त में पुस्तक के सार को कविता के रूप में रो 
SAM का प्रयत्न किया गया है। साधकों और उपासकों के | 
यह एक"बैबेहा१अमूरंय)*एंपहर“है १५ Vidyalaya Collection. 


easan 
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श्री महाराज जी ने यह पुस्तक लिखकर बड़ा भारी 
उपकार किया है। 

प्रत्येक साधक के पास चाहे वह नवीन हो अथवा अभ्यासी 
और प्रत्मेक पुस्तकालय में भी यह पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। 
इसके पढ़ने सुनने से अनेकों को लाभ होगा, अनेकों की रुचि प्रभु 
भक्ति-में बढ़ेगी हमने ४ बार इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को 
पढ़ा है और बहुत लाभ उठाया है। 

हम आग्रहपूर्वक प्रार्थना करेंगे कि आत्मिक उन्नति के 
इच्छुकों 'को इस. अमूल्य रत्न से वञ्चित नहीं रहना चाहिए | 
प्रभुदेव सबका भला करें। 
वैदिक भक्ति साधन आश्रम, शुभाकांक्षी :- 

रोहतक विज्ञानानन्द सरस्वती 


च 


निर्गुण सगुण उपासना 


प्रार्थना 
मेरे प्यारे प्रभुदेव ! 
मैं हूं तेरा आश्रित !-परन्तु विद्या से अनभिज्ञ होने के 
कारण किन शब्द में तेरे दरबार में प्रार्थना करूं अन्त में यह 
सूझ आई कि तेरे अनन्य भक्‍त महापुरुष, महातपस्वी, योगी 
विद्वान्‌ के ही शब्दों को दोहरा दूं। “स्वयं यजस्व तन्वं वृधान:” 
(यजु० १७-२१, आर्याभिविनय दूसरा प्रकाश मन्त्र ३८) | 
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हम लोग तो आपको प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं ' 


हैं। सर्वथा आपके अनुकूल बर्ताव नहीं कर सकते, परन्तु आप 
“तो अधमोद्धारक हैं इससे हम को स्वकुपा कटांक्ष से सुखी 
करें।” 

“हे सर्वहितकारी और अपने भक्तों के रक्षक प्रभो ! तेरे 
उपासकों के लिए तो शास्त्रानुकूल शुद्ध वातावरण की 
अत्यावश्यकता है। देश का वातावरण अशान्त और दुःखवर्धक 
बन रहा है, बनता चला जा रहा है। किसी मानव शक्ति के वश 
की बात नहीं रही । तेरे भक्‍त कहां अभ्यास करें ? तू तो भक्‍त 
वत्सल भगवान्‌ है । जिस इस देश को तूने अपनी दात दिव्यगुण 
के आश्रित अहिंसावान्‌ तपस्वी महात्मा के द्वारा स्वतन्त्र स्वराज्य 
प्रदान किया, यदि इतनी दया और कर दे कि इसको तू अपना 
ही समझले तो सब स्वदेशभक्त उत्तम और सुनीतिवान्‌ बन जावें 
और अपने को भृत्यवत्‌ समझें और महाराजाधिराज तुझे मानें 
तब राज्य भी सुरक्षित रहे और हम प्रजा और तेरे भक्त 
उपासक भी शान्त वातावरण में-तेरी उपासना, आज्ञा का पालन 
और धर्मानुष्ठान तत्पर होकर कर सकें। हे जगदीश ! दिव्य 
गुणों के सह वर्तमान हमारे हृदय में आप प्रकट हों, सब जगत्‌ 
में भी प्रकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त 
हो। प्रभो ! आप तो दयालु हैं, हम पर अवश्य दया करें। 

-प्रभुआश्वित 
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ओम्‌ भूर्भुवः स्व: | तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । । 


प्राककथन 


प्रिय साधकवृन्द ! इस निर्गुण सगुण उपासना नाम की 
लघ्वाकृति में जो कुछ मैंने लिखा है वह सब मेरे अपने साथ 
भजन में साधन अभ्यास काल में बीतती रही है और जैसे-जैसे 
अन्तःप्रेरणा से अथवा विद्वान्‌ महात्माओं के उपदेशों वा स्वाध्याय 
से उनका समाधन प्राप्त करता रहा, वह ज्यों का त्यों बिना 
किसी न्यूनाधिक्य के लिखा है, इसलिए प्रभुआश्रित अपना नाम 
जिज्ञासु और अपने अन्तर्देव (अन्तःप्रेरक) का, जिसमें अपना 
पूज्यतमदेव पशप्रदर्शक जानता और मानता हूं। अन्तर्देव? उषाधि 
से प्रश्‍नोत्तर रूप में लिखा है। 
मन्त्र योग साधना के बाद मैं कतिपय वर्षा से इसी विधि 
से विचार, गुणगान आदि करता रहा हूं, क्योकि बाल्यकाल में 
मैंने जपजी साहिब में पढ़ा था जो मुझे अब तक प्रियं भांसता 
है:= 
फेर के आगे रखिये जिस दिसे दरबार। 
मुंह के बोल न बोलिए जित्‌ सुन धरे प्यार।। 
HASH ,वेल्ला ic पक्त, AIR AS Mle ay विजत. 


N 
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गत छ: मास के अदर्शन मौनव्रत में धीरे-धीरे वृद्धि होती 
गई परन्तु इतने वर्षां तक अपनी इस क्रिया के उपासना रूप को 
न समझ सका। अब २-४-६४ को मेरे प्रेमी सत्संगी डा० 
ऋषिकेश जी एम.बी.बी.एस. रोहतक मुझे मिलने आए, वे अपनी 
श्रद्धा भक्ति से मुझे पिता नाम से मानते, लिखते और सम्बोधित 
करते हैं, मैं भी उनको अपने लिए शुद्ध हृदय, सौभाग्यवान्‌, 
सच्चा हितैषी पुत्र समझता हूं, तो उन्होंने विचार प्रकट किया 
कि मैं दो तीन घण्टे प्रतिदिन निष्काम सेवा करना चाहता हूं 
मुझे मार्ग दर्शाया जाए तो सहसा ४-४-६४ को इतने वर्षों के 
परिणाम की रूप रेखा में भजन (प्रातः) में अन्तःप्रेरणा बन गई 
वह सब मैंने अपनी दैनन्दिनी में लिख डाली और ६-४-६४ को 
उनको चार प्रकार की उपासना जिसमें उसके काम की क्रियात्मक 
उपासना का रूप था, वह बता समझा दी। तत्पश्चात्‌ कई एक 
जिज्ञासु महानुभाव, संन्यासी वानप्रस्थी और अर्द्धवानप्रस्थ साधकं 
को उनकी जिज्ञासा पर भी बतलाता रहा | ज्यों-ज्यों मैं इस 
विधि से अभ्यास करता कराता रहा त्यों-ज्यों मेरा अन्तःप्रदर्शन 
बढ़ता गया | 


तब ७-८-६४ अमावस्या की शुभ तिथि थी । प्रभु प्रेरणा 
से मौनव्रत करके इस उपासना का लिखना प्रारम्भ कर दिया! 
अपने सब कालों की, बाल्यपन, व्यवहार काल, वानप्रस्थ और 
अब संन्यासं तक कीः साधना सम्बन्धी बातें सब लिख दीं | 
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मुझ पर बीती वह प्राय. सब साधकों पर बीतती है, इसलिए 
साधकगण के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी | 


मैंने जो उस उपासना से लाभ उठाया इस आशा पर उसे 
नोट करता हूं कि साधकवृन्द प्रभु कृपा से अवश्य इससे लाभ 
प्राप्त करेंगे। 


१०-१०-६४ प्रभुआश्चित 


MAW आवदंस्त्वं शकुने भद्रमा वद तूष्णीमासीन: सुमतिं 
चिकिद्धि न: | युदुत्पतन्‌ वदसि कर्करिर्यथा बृहद्वदेम विदथे 
सुवीराः । । आर्याभिविनय-प्रथम-प्रकाश-५३।। 


(आवदंस्त्वं शकुने) हे शकुने जगदीश्वर, आप . (भद्रम्‌) 
कल्याण का भी कल्याण अर्थात्‌ व्यावहारिक सुख के.भी ऊपर 
मोक्ष सुख .का निरन्तर उपदेश सब जीवों को कीजिए। 
(तूष्णीमासीनः) हे अन्तर्यामिन्‌ ! हमारे हृदय में सदा स्थिर हो 
मौन से ही (सुमतिम्‌) सर्वोत्तम ज्ञान देवो ! (चिकिद्धि नः) कृपा 
से हम को अपने रहने के लिए अपना घर ही बनाओ। आपकी 
परमविद्या को हम प्राप्त हों। । 
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सगुण उपासना — प्रथम अध्याय 


भक्त की पुकार 


१. तू कौन है मैं कौन हूं। 
तू मौन है मैं मौन हूं। 
२. हर देवता हर भूत तेरा मूक है । 
मौनी को रहती सदा तेरी भूख है। 
३. मौन में छिपा सब तेरा राज है। 
स्रष्टा की सृष्टि का यही इक नाज़! है। 
४. तू अदृष्ट है और अव्यवहार्यम्‌ । 
है अलक्षणम्‌ और अग्राह्यम्‌ । 
५. तू अचिन्त्यम्‌ और अव्यपदेश्यम्‌। 
है शान्त, शिवम्‌ और अद्वैतम्‌ । 
६. नाज के खरीदार पर करता अफृशां राज़ È | 
शुगलबाजों' को कर देता नजर अन्दाज* हैं। 
७. तू आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा जीवात्मा | 
अल्पज्ञता विस्मृति ने कर दिया दुरात्मा" | 
<. घर हमारा एक है तू मैं न स्वामी न दासी। 
तू ब्रह्माण्डपति और मैं हूं अल्लाह रासी | | 


{Gna २ aaa न 9 
१. गौरव, २. रहस्य प्रकट करता है, ३. मनोविनोदी, ४. उपेक्षा करता है, 
5. दूर रहनेवाली आत्मा, ६. प्रभुझाश्रित) ८. Vidyalaya Collection. 
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प्रथम खण्ड 
“विषय प्रवेश” 


प्रार्थना का महत्त्व भक्‍त की व्याकुलता आवश्यकता 


प्रभुआश्रित नाम का एक साधक वर्षा से भक्ति मार्ग में 
लग रहा था। सांसारिक व्यवहार कार्य भी करता और भगवद्‌ 
भजन भी करता। उसे अपने जीवन के उद्देश्यों का वास्तविक 
ज्ञान न था। जप, तप, व्रत, ध्यान, यज्ञ, हवन साधनों में तो 
श्रद्धा से लगा रहता परन्तु साध्य की प्राप्ति का ज्ञान न था। 
केवल प्रभु भक्ति करना-ही अपना मुख्य कर्त्तव्य समझता था | 


समय आया प्रभुदेव ने दया की | प्रभु को तरस आया वह 
अन्तर्यामी सर्वज्ञ परमात्मा जानते थे कि किस प्रकार संसारचक्र 
से प्रभुआश्रित को निकाला जाए। अन्तःप्रेरणा स्वत: सिद्ध न ` 
देकर गुरुदेव के हृदय में प्रेरणा कर एक आदेश आज्ञा के रूप 
में ८ जुलाई १९६० को गुरुपूर्णिमा (व्यास पूजा) के पवित्र दिवस 
पर गंगोत्री से बलदार शब्द लिखकर भिजवाए “जब तक 
परमवैराग्य और जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त न कर लो तब < 


पके SHUTS, In a ic पवित्र भूमि ini में रहकर MEET ककी 
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तब से उत्तराखण्ड में रहने लगा और जप, तप, ध्यान 
साधना, व्रत में जुट गया। ७-२-६४ की प्रार्थना में जब 
अदर्शनमौनव्रत था, प्रार्थना की :- 


हे मेरे प्रभो ! तूने अपनी अपार दया तथा कृपा से समा 
और अवस्थानुसार ७७ वर्ष तक पुष्कल सुख आराम दिया। 
निधनता में, निर्धनी पदार्थो में भी धनियों जैसे सुख का अनुः 
कराया | शरीर, इन्द्रियों के लिए था वह सुख प्रतीत आनन्द है 
होता रहा। अब तो ७८वां वर्ष चढ़ गया। इस ब्रत से जो! 
अपनी दया से अपनी सत्ता का विशेष रूप से आत्मा के अन्द 
भान कर रहा है वही वास्तविक आत्मिक आनन्द है। सारी 
आयु तेरी करुणादृष्टि बेअन्त रही | तूने मुझे अपना आश्रित 
स्वीकार किया | अपना आश्रित बनाया उसका एकमात्र ATA 
तेरी दया और मेरी दीनताभरी-पुकार थी। अब भी मैं तेर 
करुणा का ही अभिलाषी हूं | 


बादशाहा YH मा रा दर, गुज़ार। 

मा गुनाह गारम तु आमर्जुगार।। 
भगवान्‌ ! हमारे अपराध को क्षमा करो | 
हम पाप पड्क से लिप्त हैं, आप बखशनहार हैं । 
मैं भूलनहार हूं, आप अभुल्ल कर्तार हैं।। 


उर्दू के एक कवि के शब्दो मे. 
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ऐ मेरे कारसाजो बन्दानवाज। 
मगफ़रत पर है तेरी मुझको नाज | | 


(बखशीश) तू अनीसे दिले Wasi है । 
मरहमे जखमे सीना रीशां है । | 


तूने स्वयं ही अपनी अपार दया से आवागमन के चक्र में 
फंसने. क़ी गुत्थी सुलझाई और अपना अन्तर्यामी रूप भी स्वयं ही 
जनवाया। तू आनन्दरूप से प्रत्येक स्थान, प्रत्येक वस्तु में 
व्यापक है | 


विष्ठा का कीड़ा हो अथवा फल मेवों पर निर्वाह करनेवाला 
मानव हो अथवा किसी अन्य पशु-पक्षी की योनि में रहनेवाला 
जीव हो, उन सबके खाद्य पदार्थ में तूने एक जैसा सुख, आनन्द, 
स्वाद भर रखा है। अब जिस विधि से आपने आत्मिक आनन्द 
की सूझ प्रदान की है वह आपकी असीम दया का मुझ नाचीज 
पर एक अमूल्य ज्वलन्त उदाहरण है। वह आनन्द ज्ञानयुक्तभक्ति 
से प्राप्त होता है। उसके लिए भगवन्‌, मेरे मन का कांटा बदल 
_ दो, जो संसार के विषयसुखों के विमुख होकर तेरे अभिमुख हो 
जाए। “अद्रिवः या उभया हस्त्याभर।।” साम ३४५।। 
कृपया अपने ज्ञान व भवित से मेरे दोनों हाथ भर दे। इसके 
अतिरिक्त अब और कोई इच्छा ही न उत्पन्न हो। कवि कें 
शब्दों SFr pina Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कामना कोई नहीं जिसकी हो इच्छा बाकी | 
दिल में इक तू हो और इक मिलने की इच्छा तेरी । । 


तू सब ओर अनन्त सामर्थ्यवाला है । एक ही स्थान पर 
सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकनेवाला है। यह लक्ष्य 
प्राप्ति-अर्थ दीर्घकालीन व्रत तेरी ही पवित्र प्रेरणा से धारण किया 
है। अपनी शक्ति और आश्रय से अब मुझे आत्मिक-आनन्द 
प्रदान He | और अन्य सब शारीरिक, ऐन्द्रिक आनन्दों का रस 
आस्वादन कर लिया | मेरा शरीर, इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार और आत्मा, सब नस-नाड़ी, बाल, खाल और 
रोम-रोम तेरे आश्रित हैं। 


मैंने अपनी आंखों देखा कि तू किस प्रकार बिना औषध 
वैद्यराज है | वेद भगवान्‌ ने तो पहले से ही बता दिया था :- 


भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखं मेषाय AST । । यजुर्वेद ३।५९।। 


अब आंखों देख लिया और यह भी देख लिया कि तू बिना 
देहधारी गुरु मिले कैसे गुप्त प्रेरणा द्वारा शिक्षक और परम गुर | 
है। यह भी देख लिया कि अनपढ़ों को तू कैसे ज्ञान-विज्ञान _ 
प्रदान कर देता है | यह भी देख लिया कि तू बिना साधन के ! 
| अपनी सामर्थ्य (गुप्तकला) से कैसे भोजन पहुंचवाता और 
राजैशवर्य भुगवाता है सरल स्वभाव और मन्दबुद्धि वाले को | 
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कैसे रोजी पहुंचाता है। शैख सादी ने ठीक लिखा- 


अगर रोज़ी ब दानिश बर फजूदे। 
जे नादां तंग तर रोज़ी न बूदे।। 
ब नादां आ चुनां रोजी रसानद। 
कि दाना अन्दर आं हेरां बि मानद।। 


अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ बुद्धि अनुसार भोग पहुंचाता तो मूर्ख 
से बढ़कर और दुःखी कोई न होता। (१) मूर्ख को ऐसे भोग 
पहुंचाता है कि बुद्धिमान्‌ भी चकित रह जाता है। 


प्रभुदेव ! बहुत कुछ सुना, पढ़ा और सब कुछ अपने ऊपर 
बीता पाया परन्तु आश्चर्य ! आश्चर्य ॥ कि मन का कांटा 
पूर्णरूपेण नहीं बदल सका। 


| अब कृपा करो ! दया करो !! अब विलम्ब,. देरी न 
कीजिए। जो बात तूने अन्तरात्मा में सुझवाई है | व्याकुलता से 
अब धैर्य नहीं बांधा जा सकता | अब तेरी वही तरस मांगता हूं 
जो तूने दिसम्बर, १९२८, के १५ दिन के व्रत में आवाज़ देकर 
मुझ रोते-रोते को शान्त किया था 'कि तुम कर्महीन नहीं हो । 

अपना नाम प्रभुआश्रित रखो डण्डा उठाओ और प्रचार करो |? 


प्रभुदेव मेरे वानप्रस्थ को जो मेरे लिए उस समय असम्भव 
सा होगया था, आपने उसे कितना सुगम बना दिया था | अब भी 
अपनी महत्ता FLA Re GLAAD 'कै/जक्ते औन्अमनी 


eo 
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, दया से सुगम बना दो। गुरु आदेश को शीघ्र पूर्ण करो। मनका 
कांटा पूर्णतया अपनी. ओर बदल दीजिए। ७७ वर्ष पर्यन 

` शारीरिक तथा ऐंद्रियक आनन्द भोगा और मन उसमें लगा रहा 
अब आयु थोड़ीसी रह गई है, अब अपने आश्रित को जिसे आपे 
तरस खाकर अपने आश्रय में ले लिया है, आत्मिक आनन्द है 
भोगने दीजिये | अर्थात्‌ आप ही भुगवाइये और क्षणभर भी अफे 
आनन्द से पृथक्‌ न कीजिए “मा न इन्द्र परावृणक्‌” | इतो 
महान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमपुनीत, परम दयालु प्रभु का आश्रितं 
और फिर भी अभी तक रोता XE | 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित प्रार्थना, पुकार आहोजारी करते समा 
तो तेरा मन तेरा बड़ा साथ देता है। रुदन में खूब जुटा रहत 
है परन्तु जप में, ध्यान में आगे-पीछे भाग जाता है पूरा सा। 
नहीं देता, अभी इसे सांसारिक विषयों में सुख. की प्रतीति 
होती है, लालसा रहती है और तू उसे उस सुख में हानि औं 
दुःख का भान कर चाहे वापस लौटा लेता है परन्तु पता नही 
लगता कि फिर भाग जाता है | 


-: प्रार्थना की आवश्यकता :- 


मन पूर्ण साथ तब तक नहीं देगा जब तक इसे अस | 
अतत वस्तुओं में राग है। सत्य ही मत को शुद्ध कर सकता 


C-0.In Public Domain. Panini Kanya 
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' ` और आत्मा का साथी बन सकता है | सत्य के ग्रहण करने के 
` -लिए हर प्रकार का त्याग (स्वार्थ और अहंकार का) करने से 
मन सुमन बनेगा और उसका एकमात्र साधन प्रभु SIT में 
प्रार्थना ही है। प्रार्थना में मन मग्न रहता है तावत्‌ Aes का 
ग्राहक बना हुआ शुद्ध होता जाता है | जन्म-जन्मान्तर की मैल 
(संस्कार) चढ़े हुए हैं, धीरे-धीरे सफलता मिलती जावेगी। 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! अपने साधना कार्य और विचारों 
की थोड़ी-थोड़ी प्रतिकूलता जब मैं सुनता हूं या पाता हूं तो 
निराश हो जाता हूं, दिल धड़कने लग ज़ाता है। 


अन्तर्देव-तुम किसके आश्रय पर जी रह हो ? 
प्रभुआश्रित-अपने प्रभु के आश्रय पर | 


अन्तर्देव-फिर क्यों उदास होते हो, दिल धड़कता है, 
कमर टूटती है, क्या जीवन से उदासीन हो'रहे हो? ' 


प्रभुआश्चित-दिन में कई बार ऐसा हो जाता है। जब प्रभु 
आप तरसं खाकर मेरे दिल को थाम देते हो तो ठीक हो जाता र 


él 
` सत्य कब रक्षा नहीं करता :- 
| . SSA याद रख तूने, पढ़ा (हुआ, nya Collection 
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रास्ती मूजिब रज़ाए खुदास्त। 
कस न दीदम.कि गुम शुद अज राहे रास्त | 


अरे | सच्चाई परमेश्वर को रिझाने का एकमात्र साधन 
है, कोई भी सत्यपथगामी पथभ्रष्ट हुआ नहीं देखा गया। गांठ 
बांध ले, सत्य स्वयं रक्षक है सत्य ही तो धर्म है। “सत्यमेव 
जयते नानृतम्‌”। सदा सत्य की जय होती है झूठ की कभी 
नहीं | 


वह अनृत क्या है ? यह भी गांठ बांध ले। जब तक 
मनुष्य साधक अपने मान को अपने प्रभु के मान से अधिक प्यार 
केरता है और जब तक मनुष्य प्रभु के भय की तुलना में मनुष्यों 
के भय को अधिक बलशाली प्रतीत करता है तब तक सत्य भी 
उसकी रक्षा नहीं करता | 


सत्य क्या है ? 

एकमात्र जिसे सत्यस्वरूप प्रभु पर विश्वास है और मानता 
है कि केवल वही मेरा रक्षक है और मान-अपमान, हानि-लाभ, | 
दुःख-सुख की चिन्ता नहीं करता तब ae निश्चिन्त हो जाता _ 
है। 


प्रभु आश्वित-भगवन्‌ | वह सत्य या सत्यज्ञान वास्तव में 
क्या है ? स्थूल रूप से समझाइये। 


` CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Ies yi Chennai and eGangotri 


अन्तर्देव-प्रभु आश्रित ! सुन सत्य या धर्म के स्वरूप को 
न जानने से ही पाप अपराध और भूलें होती हैं। कायिक पाप 
से बचने-बचाने के तो अनेकों उपाय हैं जैसे भय और लज्जा। 
परन्तु मानसिक पाप से बिना प्रभु की अपार दया के मानव बच 
ही नहीं सकता। प्रभु दया से सत्यज्ञान की प्राप्ति होती है। 


वह सत्यज्ञान क्या है ? वह सत्यज्ञान प्रभु की अन्तर्यामिता 
का भान है। प्रबल-परिपक्व सत्यज्ञान से तो अधर्म, पाप की 
इच्छा मन में उत्पन्न ही नहीं होती | निर्बल सत्यज्ञान पाप की 
वृत्ति उत्पन्न होते ही प्रभु का भय सामने कर देता है। जब 
प्रबल परिपक्व ज्ञान हो जाता है तो इन्द्रियां अपने आप पाप को . 
छोड़ देती हैं। 

प्रभुआश्चित-भगवन्‌ ! मानसिक पापवृत्तियों का लोगों को 
तो पता नहीं लग सकता । लोग तो कायिक पाप न करनेवालों 
को ही पुण्यात्मा धर्मात्मा समझते | | उन दोनों में क्‍या “अन्तर 
है और उनके क्या चिह्न हैं ? 


अन्तर्देव-यह आवश्यक नहीं कि जो पाप नहीं करता वह 
'पुण्यात्मा हो। हां पापी न कहलायेगा, यश कीर्ति भी उसकी 
होगी परन्तु शान्तमन नहीं होगा और यह भी आवश्यक नहीं कि. 
जो पुण्यात्मा है वह शान्तमन भी हो। हां, उसकी भी कीर्ति 
होगी परन्तु मन शान्त उसका होगा जो सत्य (यथार्थ-धर्म) 
सुसंयमः्मौर'भितेव्करिमताआदिलक्षणधुक्त' कै + मेसी: भिसी प्रशंसा 
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है वही पुण्यात्मा शान्त मन है। वेद भगवान्‌ ने भी कहा-है :- | 

: “शं न: सत्यस्य सुयमस्य शंसः” 
` प्रभुआश्रित-तो क्या प्रशंसा दो प्रकार की होती है ? 
प्रशंसा में मनुष्य को प्रसन्नता तो होती है और प्रशंसा बिना पुण्य | 
'कर्मो के होती नहीं | भगवन्‌ ! फिर क्या भेद है ? 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित ! जो प्रशंसा बाह्य पुण्यपरोपकार के 
कार्य करने से होती है वह प्रभु कृपा से होती है” जैसे प्रभु का 
दिया हुआ बाहर का ऐश्वर्य सुखकारी होता है ऐसे ही जिस 
ऐश्वर्य को उपकार में लगाया जाए वह प्रशंसा भी सुखकारी 
होती है। इसे भी वेद भगवान्‌ ने कहा है :- 


“शं नो भगः शमु नः शांसोऽस्तु” 
परन्तु शान्ति देनेवाली प्रशंसा प्रभु की दया से होती है। 


“शं न सत्यस्य सुयमस्य शंसः” 
(आर्याभिविनय प्रथम प्रकाश-२५) 


सत्य (यथार्थ-धर्म) सुसंयम और जितेन्द्रियता आदि 
लक्षणयुक्त जो प्रशंसा (पुण्यं स्तुति) सब संसार में प्रसिद्ध है वह 
परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे लिए हो। संसार में उपकार 
सेवा करनेवाले तो बहुत मिल जावेगे परन्तु अपने को संयम में 
रखनेवाले और जितेन्द्रिय पुरुष कम मिलेंगे। ये बहुत सहन-शील 

` और सत्य अभिलाषी होते हैं। 
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द्वितीय खण्ड 


सत्संग, साधना तथा उपासना की उपयोगिता 


प्रभुआश्चित- भगवन्‌ | सत्संग अच्छा है या राधना अथवा 
उपासना ही क्यों न की जावे जिससे आनन्द की प्राप्ति हो ? 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित ! तीनों जरूरी हैं अपितु भक्ति की 
भीजरूरत है। इन सबका फल जुदा-जुदा है, लाभ भी जुदा-जुदा 
है। 


पहले तो साधक को अपने आवागमन के चक्र सें 
जन्म-जन्मान्तर फिरने का कारण ज्ञात होना चाहिए कि कौन-सी 
भूल होगई। कभी तो तुम मुक्त हुए होगे वरना उस ब्रह्मानन्द 
की इच्छा क्यों बनती ? आनन्द की स्मृति तो सबको आती है, 
जिसके लिए सब प्राणी दौड़ रहे हैं, फिर निष्पाप उज्ज्वल पवित्र 
मुक्त आत्मा जब जन्म में आया उससे ऐसी कौन-सी भूल हो 
गई जिससे अब तक वह संभल नहीं सका। सुनो ! जितने 
असंख्यात प्राणी तुम यहां देखते या सुनते हो, सबके सब एक 
आत्मविस्मृति के कारण आवागमन के चक्र में फिर रहे हैं। 


आत्मविस्मृति क्या है ? :- 


"वरम कहते हो हैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं . | 


Public Domain. Panini Katya Maha Vidy a Collection. 
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रोगी हूं यह “मैं” तो आत्मा है। परन्तु छोटा बड़ा आकार है, 
काला गोरा रंग है, रोगी आदि तो शरीर होता है, न कि 
आत्मा | अब हमने तो शरीर को आत्मा मान लिया है, जब तुम 
कहते हो मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तब यह “मैं” प्राण की 
आत्मा मान रही होती है, क्योंकि भूख प्यास प्राण को लगती है 
न कि आत्मा को | जब तुम कहते हो कि मैं अन्धा हूं, मैं आंखों 
वाला हूं मैं गूंगा हूं, मैं बधिर हूं, “मैं” अपनी इन्द्रियों को, आंख 
वाणी, कान की आत्मा मान रही होती है। जब तुम कहते हो 
मैं अशान्त हूं, चिन्तित हूं, अशान्ति और चिन्ता तो मन को 
होती है। तब “मैं” मन की आत्मा मान रही होती है। 


ot जब तुम कहते हो मैं निश्चय निर्णय नहीं कर पाता सदा 

शंकित रहता हूं। तब मैं” बुद्धि को आत्मा मान रही होती है। 

इका और निर्णय तो बुद्धि का काम' है। यही आत्मविस्मृति 
| 


सत्सङ्ग की उपादेयता' :- 


आत्मा की भूल-देह को आत्मा मान रखा है। इस 
आत्मविस्मृति से ऊपर उठने के लिए जरूरत है सत्सङ्ग की । . 
सत्सङ्ग में श्रवण से आत्मप्रवत्ति होगी। जब मनुष्य सत्सङ्ग 
में आता जाता ही नहीं तो सुनेगा क्या ? बार-बार सत्सङ से 
, उसे धर्म, अधर्म का ज्ञान होगा | केवल सत्सडग भी काफी नहीं : 
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है इससे आगे उसे साधना की आवश्यकता है | 


साधना की अनिवार्यता :- 


साधना करने से आत्मजागृति होगी, निरन्तर साधना 
करने से ज्यों-त्यों आत्मा जागेगी। आत्मउन्नति होती जायेगी । 
आत्मउन्नति से आत्मसिद्धि, आत्मबल और आत्मदर्शन होंगे | 


प्रभुआश्रित-आत्मप्रवृत्ति आदि का चिह्न क्या है ? 


अन्तर्देव-आत्मप्रवृत्ति का चिन्ह है स्वाध्याय सत्सङ्ग की 
तीव्र लगन, अति श्रद्धा का होना। आत्मजागृति आरम्भ होगी, 
जब वाणी से बोल में नम्रता, मधुरता, सरलता और सत्यता आ 
जाए। फिर वह जागृति आंख में पहुंचेगी, तब मित्रदृष्टि से 
सबको देखेगा और ईर्ष्या, घृणा का नाश, वैर और पक्षपात का 
त्याग होगा। 


तत्पश्चात्‌ मन में आत्मज्योति आएगी, तब मन में 
शिवसंकल्प, सहनशक्ति, राग द्वेष से उपराम होकर समत्व 
' बुद्धि की प्राप्ति और उसके बाद आत्मबल, आत्मदर्शन होंगे । ` 


आत्मविस्मृति दीनता की जननी है :- 


प्रभुआश्रित-आत्मविस्मृति का कोई कारण भी तो होगा, 
j इतनी प्रेशानीकयों०्होः"? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्तर्दव-प्रभुआश्रित ! तू क्यों आश्चर्य में पड़ता है और 
पूछता है ? जब जीवात्मा परमात्मा का अनादि काल से सखा 
है। मुक्ति से वापस लौटा जहां अत्यन्त विशुद्ध, अपने स्वरूप में 
स्थिर रहा। सहस्रं बार सृष्टि आई और गई अथवा लय और 
उत्पत्ति हुई और असंख्यात वर्ष विशुद्ध ब्रह्म में विचरता रहा तो 
सृष्टि में आते ही देह धारण करते ही देह के संग में कौन बला 
इसे घेर गई कि इसे आत्मविस्मृति होगई और फिर जन्म-मरण 
के चक्र में फंस गया। प्रश्‍न तो मेरा ठीक है। एक ही कारण 
है जिसने आत्म-विस्मृति-करवाई। पूर्वशेषवासनाओं में पडी 
हुई महत्त्व आकांक्षा ने आत्मविस्मृति करा दी-जैसा कि वेद 
के निम्न मन्त्र से प्रगट होता है कि मुक्ति का सुख भोगने पर 
जीव की माता पिता के दर्शनों की आकांक्षा ही उसे जन्म-परण 
के चक्र में पुन: लाती है - 
'कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दुशेयं मातरं च । ।१। | 
THAT प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
स नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दुशेयं मातरं च।।२।। 
(ऋ० १-२४-१, २) 
` भावार्थ :- | 
` प्रशन :-हम लोग किस का नाम पवित्र जानें, कौन ना? 
रहित, पदार्थ, के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप 
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हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुन: इस संसार में जन्म देता 
और माता-पिता के दर्शन कराता है। LL 


उत्तर-हम सब प्रकाशस्वरूप अनादि सदामुक्‍त परमात्मा 
का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आनन्द भुगाकर 
पृथिवी पर पुन: माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता 
के दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता, 
सब का स्वामी है।।२।। (दयानन्द भाष्य) 


अब देह अध्यास दिह+सं' अर्थात्‌ देह के संग में आत्मा 

लगी तो इसे सन्देह होगया | मुक्ति में तो देहरहित था। सहसा 
परिवर्तन हुआ, जन्म हुआ, तो देह को देखा, उसी के सुख 
आराम में लग गया और वह सुख आनन्द देहसंबंधी विषयों से 
प्राप्त होता है। विषयों का सम्बन्ध जड़ प्रकृति से है, तो बुद्धि 
में पहली जड़ता आत्मविस्मृति हुई जो आगे शनै:-शनै: बढ़ती 
गई और जन्म मरण का चक्र भी बढ़ता गया । आत्मविस्मृति 
दीनता की जननी है, कायरता की मूल है। यह बलवान्‌ से 
बलवान्‌ वीरों को भीर बना देती है। अर्जुन कितना बलवान्‌ 
| था। मोह से आत्मविस्मृति होगई, भीर बन गया, धनुष-बाण 
'गिर गए, रोने लग पड़ा, हाथ शरीर कांपने लग गए परन्तु 
' भगवान्‌ कृष्ण ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया तो बल आगया 
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नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वञ्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव । ।गीता १८-७३।। 

भावार्थ :-अर्जुन बोला-हे अच्युत | आपकी कृपा से मेश 
मोह नष्ट होगया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए 
संशयरहित होगया हूं और आपके सामने स्थित हूं और आपकी 
आज्ञा का पालन PT | 

आत्मविस्मृति की अवस्था में जो कर्म किए जाते है १ 
केवल मन, बुद्धि, चित्त के आश्रय से ही किए जाते हैं। वे क 
अनृत होते हैं। आत्मस्मृति में किए कर्म ठीक होते हैं। 

पूर्ण सत्य तब समझे जाते हैं जब आत्म-स्थिति में कि 
जायें क्योंकि यह सवित: देवकी प्रेरणा से होते हैं। 


तृतीय खण्ड 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो : 
दूढ़भूमिः (योग २) 
प्रभुआश्रित आज बड़ी व्याकुलता से फूट-फूटकर द 
कर रहा है। प्रार्थना करते करते हिचकी बन्ध जाती है। ' 
स्वाध्याय को मत चाहता है, न खाने-पीने का ध्यान है। व्रत १. 
ओर ध्यान दिया जाता है तो कहता है चार मास से भी अर्थि 
.... बीतागे.औ. लब A, का AW ATG, भोड़ा-उहताया है। % 
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देव ! दया करो ! कोटिश: जन्म मेरे इस चक्र में बीत गए, क्‍या 
कभी ऐसी भूल का भान नहीं हुआ होगा ? अथवा होकर विस्मृत 
होगया होगा अथवा बार-बार भूल जाता रहा। अब तो देव ! 
तेरी असीम दया से आत्म-विस्मृति का भान हुआ, अब तो ऐसी 
मति स्थिर रक्खो। 


जब पर्याप्त समय रुदन प्रार्थना में बीत गया तो सहसा 
मौन होकर कुछ अन्दर ही अन्दर सुनने लगा। अब ध्यान सारा 
सुनने में लग गया। 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | इतना शीघ्र एक ही दिन में निराश 

होने लगा। अधीर मत हो। किसी वस्तु का निर्माण कार्य कोई 
सुलभ बात नहीं | एक गृह के बनाने में कितना काल लग जाता 
है। साधारण झोंपड़ियों भी मिनटों घण्टों में नहीं बनती | यह तो 
राज्यनिर्माण का कार्य है। तू देख ! मनुष्य कब पक्का या पक्की 
आयु का जान पड़ता है ? जब उसके बाल श्वेत होने लगें । स्वयं 
प्रभु को इन कृष्ण वर्ण केसों को श्वेत वर्ण में परिवर्तित करने 
के लिए ५० वर्ष लगते हैं। वह तो सर्वशक्तिमान्‌ है। तू तो 
'अल्पयज्ञ और अल्पशक्तिसम्पन्न है। इसलिए तो पतञ्जलि 
महर्षि ने लिखा “स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यसत्कारासेवितः “दृढ़ . 
भूमि” (योग २) 


¦ ` दीर्घकाल चाहिए और बिना नागा के, श्रद्धापूर्वक । 
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प्रभुदेव ने काले बालों को नष्ट नहीं किया, इनको बदला 
है। इस प्रकार तेरी आत्मा पर आसुरीराज्य जो युगों से चता 
आता है, वह परिवर्तित किया जायेगा । तू कहता है कि आसुरी 
वृत्तियों को नष्ट करदे, कुचलदे, दग्ध करदे | आर्याभिविनय का 
नित्य पाठ करता है, तनिक निम्नलिखित मन्त्र को ध्यान हे 
अवलोकन कर :- 


विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो, वर्हिष्मते रन्धया 
शासदव्रतान्‌। शाकी भव यजमानस्य चोदिता, विश्वेत्ता पे 
सधमादेषु चाकन। | अ०भि०प्र०प्र०१४ | | 


आसुरी वृत्तियां-यह आसुरी वृत्तियां चोर, डाकू हैं, अजा 
हैं, व्याघ्र व सिंह हैं। यह अजगर, व्याघ्र सारे तो बदले नह 
जाते, इनको समूल नष्ट किया जाता है। डाकू तथा चोरों के 
दण्ड दिया जाता है। हां, जब आततायी दण्ड से नहीं सुधरते तै 
` सरकार उनका प्राणान्त भी कर देती है अथवा अपने राज्य तै 
` बहिष्कृत कर देती है, राज्य में नहीं प्रविष्ट होने. देती। 3१ 
सोच, भगवान्‌ के राज्य से तो कोई बाहर नहीं, निकाला 4 
सकता | (अनन्त से बाहर कैसे निकाला जावे ?) मानव 4 
राज्य तो सीमित होता है। भगवान्‌ के राज्य में तो दण्ड है 
मिलता है। | 


: ये वृत्तियां अनादि काल से जीवात्मा के साथ हैं, जैसे * 


\ 
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अनादि हैं | यही वृत्तियां ही तो कर्म करती हैं, अच्छा या बुरा, 
तो भगवान्‌ इन्हें कैसे सहसा नष्ट करे। प्रभु तो इन कुवृत्तियों 
को पहले सुवृत्तियों में बदलता है। वृत्ति तो मनुष्य जीवन में 
र्‌हनी ही है। 


इसलिये अधीर मत हो 


ब्रह्मराज्य में भी वे वृत्तियां पेश होंगी, इसलिए वे तुम्हें 
विद्यमान प्रतीत होती हैं। ज्यों-ज्यों झाडू लगता है, एकत्रित हुई 
धूली उखड़ती है और उड़ती प्रतीत होती है, ज्यों-ज्यों ऐसी वृत्ति 
उखड़कर सिर निकालती प्रकट होती है तेरी आत्मा व्याकुल हो 
जाती है और प्रभु तुम्हें दिखा-दिखाकर बदलता रहेगा | तो एक 
दिन पूर्ण ब्रह्मराज्य, उत्तमराज्य, स्वराज्य हो जावेगा। तू 
कहता है प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ है, उसे तो नष्ट-भ्रष्ट करने अथवा 
बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता, अब क्यों देर कर रहा है ? 


विज्ञान धीरे-धीरे 


सुन ! प्रभु अपने बनाए न्याय नियम से चलता है। यकदम 


बदल दे तो तुझे प्रभु के ऋत और सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं हो `“ 


सकेगा। यह विज्ञान तुम्हें धीरे-धीरे प्राप्त होता रहेगा | निश्चय 


' विश्वास दृढ़ कर जिसके तू आश्रित है, अब भी तुम्हें ३५ वर्षो 


` में यहां तक पहुंचाया। अपने विज्ञान का मर्म बताता रहा। 


^ चिन्ता मत कर । अब भी विचार कर | बाल्यपन से प्रभुदेव गुप्त 
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रीति से तेरा पालन-पोंषण, रक्षण व शिक्षण करता रहा | तुझे 
कछ भी ज्ञान नहीं होता कि तुझ पर करुणा वृष्टि कौन वर्षाता 
और करता रहा । फिर तुम्हें धर्म में प्रेरणा दे देकर लगाता 
रहा, तब भी तुझे ज्ञान नहीं कि कोई प्रेरक (लगानेवाला) है। 


बाल्यकाल और गृहस्थकाल तुम्हारा सारा बीत गया 
१९२८ ई० में प्रभु ने तुम पर अपार दया करके अपना सम्बन्ध 
तुम्हें बताया तब भी तुम्हें समझ न आई । “प्रभुआश्रित” नाम 
तुम्हें देकर तुम्हें प्रोत्साहित किया, बल दिया; तुम्हारी निराशा 
और व्याकुलता सब दूर कर दी। 


वर्षों बाद तुम्हें ज्ञान हुआ कि सब कुछ पालन-पोषण, 
रक्षण, शिक्षण और धर्म मार्ग में अत्यधिक प्रवृत्ति वही प्रभु 
अपनी प्रेरणाओं से कराता रहा, तब भी तुम्हें प्रभु से अपना 
ठीक सम्बन्ध मालूम न हुआ | प्रभु तो अपने नाम की लां 
रखता आया, पर तुम्हें तो सम्बन्ध का ध्यान नहीं आया और 
जितना आया वह आवश्यकता के समय आया। प्रभुदेव तेरे 
जीवन के-रूप को सबसे पहले शब्दों द्वारा प्रार्थनाओं में, शब्द 
स्वयं देकर बदलता आया | तुम्हें सबसे पहले sT 
शब्दों से प्रेम हुआ। वे शब्द तुम्हें बहुत अच्छे जचने लगे और 
रुचिकर प्रतीत हुए। परन्तु जीवन पूरा नहीं बदला अर्थात 
प्रार्थना अनुसार पूरा नहीं उतरां। 
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फिर प्रभु देव ने तुम्हें उन शब्दों के अर्थ का वास्तविक 
भान कराया तो तुम्हें अधिक आनन्द और रस आने लगा। 
तुम्हारे भाव (प्रार्थना के) आत्मिक भाव होगए। 


जब तुमने प्रार्थना की, शब्द और अर्थ एक आकार तद्रूप 
बन गया, उसने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया, वैसा जीवन 
बना। तब भी तुम्हें प्रभु का ठीक-ठीक भान, ज्ञान और अपने 
आश्रित होने का ठीक रूप सम्बन्ध प्रतीत न हुआ। तुमसे प्रभु 
ने अपनी प्रेरणा से अनेक व्रत करवाये और हर व्रत में तुम्हारे 
जीवन में तुम्हें नए-नए अनुभव करवाये, वही अनुभव तुम्हें 
आगे उत्साह देनेवाले और जीवन बनानेवाले बने। 

अब तू स्वयं देखले, इस व्रत में कितने अनुभव और 
कितने परिवर्तन तेरे हुए ? अब तू अपने हृदय में, अपनी आत्मा 
में प्रभु का रांज्य स्थापित कर रहा है। यही प्रार्थना तो प्रतिदिन 
करता रहा कि प्रभो ! मेरे हृदय में, अन्तःकरण पर अपने गुण, 
कर्म, स्वभाव का राज्य अधिकार जमाओ। 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृर्थ्वी याहि राजेवामवाँर5इभेन । 
 तृष्वीमनु प्रसितिं दरूणानो5स्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः | | 
| (यजु० १३-९) 
भावार्थ-सेनापति को चाहिए कि “राजा के समान पूर्ण 
बल सेवत हो, अनेक फांगियों से, को Trae, TT 
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आदि शस्त्रों से ताड़ना दे और बन्दीगृह में बन्द करके श्रेष्ठ 
पुरुषों को पाले | | 
परन्तु तुझे यह ज्ञान नहीं हुआ प्रभु का राज्य कैसे 
स्थापित हो ? अब भी ज्यों-ज्यों प्रभु देव आगे स्वयं अपना ज्ञान 
कराते जायेंगे त्यों-त्यों तुझे प्रभु से अपना सम्बन्ध का ठीक पूरा 
` ज्ञान होगा | तब तेरी मांग समाप्त हो जायेगी । 


जैसे छोटा बच्चा माता-पिता से सब कुछ मांगता है और 
वह भी सब कुछ अपने आप देते हैं। बच्चा माता-पिता के 
उपकार वा कृतकारिता को नहीं जानता, रूठ भी जाता है, मार 
भी लेता है माता को और बलात्‌ खोस भी लेता है तब भी उमे 
माता-पिता का सम्बन्ध मालूम नहीं होता। बहुत बड़ा SLAM 
हो जाने पर समझता है कि आहा ! मेरे माता-पिता ने मुझ पर 
मेरे लिए कितने उपकार और त्याग किए। वह भी कोई कोर 
समझता है, कृतज्ञता प्रगट करता है। ठीक इसी प्रकार संब 
लोगों का हाल प्रभु देखते हैं। साधकों में भी बहुत दीर्घकाल १ 
बाद समझ आती है और वह भी सबको नहीं । जिस पर प्र! 
अपनी दया विशेष करते हैं, उसे अपना बना, aT a 
जनवाते और उससे कार्य करवाते हैं। उन्हीं के ET i 
प्रकाशित हो अपना राज्य, अपना शासन जमाते हैं, और 7 
` भक्त को निष्पाप, निर्मम, निष्कलंक, निरासक्त और निर्लेप बी 


' WEL, RUHL OE, ले, aR. SSA a 


| 
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` से रहते हैं। परन्तु जब मनुष्य में कुकाम, कुक्रोध, कुमोह, 


कुअभिमान का रूप बन जाते हैं तभी उसे आवागमन के. चक्र में 
डालते हैं | 


ये एक समय में किसी भी मनुष्य से दूर नहीं हो जाते। 
साधना करते-करते जन्म-जन्मान्तर में धीरे-धीरे एक-एक 
समाप्त होता है। बस साधक अपने अन्दर सोचता रहे कि मेरें 
इन पांचों में से कोई कम हुआ, यदि हुआ तो कितना ? अथवा 
बिल्कुल नहीं हुआ वा गौण रूप से हुआ है या मुख्य रूप से। 
बस अपनी उन्नति का अनुमान स्वयं लगा सकता है कि मैं 
कितना उन्नत हुआ हूं। दूसरों के कहने से नहीं। जब जिस 
जन्म में एक वृत्ति बाकी रहेगी तब उसे व्याकुलता से त्याग 


. करोयगा। प्रभु शरण का आश्रय लेकर फिर वैराग्य पद को 


प्राप्त करेगा | 


जिनमें साधना करने पर भी कोई वृत्ति कम नहीं हुई, वे 
समझलें कि उनके पूर्व मनुष्य जन्म बहुत कम हुए हैं और उन 
जन्मों में वह साधना नहीं कर सके। केवल धर्म कार्या में रुचि 
लगी रही जिसके प्रताप से वे इस जन्म में साधना में लग गए 
अथवा उनको रुचि होगई। ऐसे मनुष्यों को सबसे पहले निष्काम 


. कर्म करने की आवश्यकता है परन्तु निष्काम कर्मों के करने का 
' साहस भी उसी में हो सकेगा, जिसने पहले धर्म कार्यों को अपने 


लिए वेग से किया होगा 
लिए धत, की omain. FR anya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


tn OR 


e 


Digitized by Arya Samaj Folin@Miog Chennai and eGangotri 


जिसने अपने लिए पूर्ण रूप से धर्म कार्य नहीं किये वह 
तुरन्त निष्काम कर्म नहीं कर सकता | 


अपने तथा पराये के लिये धर्म कार्य का भेद 


प्रभुआश्चित-भगवन्‌ | यह बात समझ नहीं आई कि 
जिसने अपने लिए पूर्णरूप से धर्मकार्य नहीं किये । अपने और 
पराये का क्या अर्थ है ? 


अन्तर्देव-जिसने किसी भी अच्छे काम को दिखावे या 
दूसरे पर मिन्नत लगाने के भाव से नहीं किया, वह कर्म WHET 
से अपने लिए समझा जाएगा। प्रबल वेग का अर्थ है अपने 
अन्तःस्वभाव सिद्ध किये। उदाहरणतया किसी ने हिंसा नहीं की, 
मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया अथवा प्रतिशोध का विचार 
नहीं. किया, दूसरे पर मिन्नत लगाने के लिए नहीं किया, 
कमजोरी व विवशता से नहीं किया अपितु अपनी आत्मा में 
विचार तक भी नहीं आया | किसी ने झूठ नहीं बोला, यश के 
लिए नहीं, अपितु उसकी आत्मा ने झूठ बोलना स्वीकार नहीं 
किया। किसी ने चोरी नहीं की, घूंस नहीं ली, कम नहीं तोला, 
कम नहीं भरा, अधिक नहीं लिया। किसी दिखावे के लिये नह. 
अपितु आत्मा को इससे घृणा हुई। अपनी आय में सन्तोष कि 
प्रारब्ध पर विश्वास रखा, स्वभाव में लोभ नहीं था। 
कार्य, सेवा उपकार, दान आदि यह तो सब अन्तर-आत्मा 
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उत्तेजना से अपने लिए किए कर्त्तव्यपरायणता से वह पूर्व जन्म 
के संस्कारों से स्वत: सिद्ध स्वभाव बनाये रहा | उसने इसे कोई 
वीरता नहीं समझी | 


वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हो ? 


प्रभु आश्रित-मेरे प्रभु देव ! एक हजार दिन के व्रत में 
मुझे ऐसा वैराग्य का भाव दिसम्बर १९४५ में उत्पन्न हुआ कि 
ब्रत छोड़कर उत्तर-काशी चला जाऊं, फिर मन भीरु हो जाता।- 
पुन: विचार आता है कि व्रत की समाप्ति पर कोई भी मेरे 
समीप न आए। मैं व्रत की समाप्ति से एक दिवस पूर्व अर्द्धरात्रि 
की गाड़ी से चुपचाप सवार होकर अबोहर के पास अमरपुर के 
समीप एक ग्राम के क्षेत्रों में जा निवास करूं, किसी को ज्ञान भी 
न हो। ऐसी विचारधारा परिपक्व करता रहा। अपने साथी 
सेवक लाला गंगाराम को संकेत रूप में लिख दिया कि मैं क्रत 
समाप्ति पर यहां नहीं हूंगा | अज्ञातवास में चला जाऊगा परन्तु 
देश के विभाजन हो जाने के कारण निकल ही न सका और 
लाला गंगाराम भी मारे गये। : 


दिसम्बर १९४७ में विचार आया ।क मैं किसी वृक्ष के 
नीचे जा डेरा लगाऊं। तब इस संकल्प से विचार शिथिल हो 
जाता कि वहां निर्जन स्थान में भोजन कैसे मिलेगा ? सुतराम 


' ऐसे संकल्प अनेकों बार आते कि कौपीन धारण कर कमण्डल, 
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कम्बल ले किसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा दूं। यह विचार बना 
रहा कि किसी ग्राम के समीप ही बैठूं पर किसी के आगे हाथ 
न पसार | कभी संकल्प उठता कि राज्य मार्ग से वह स्थान दूर 
तो हो पर ग्रामीण लोगों को मेरे डेरे का ज्ञान हो जाए ताकि 
भोजन की समस्या न बनी रहे, वे लोग स्वयं दे जावें | 

ऐसी कमेजोरियां क्यों हो जाती हैं जबकि बाल्यकाल से 
आज तक अनेकों बार देख लिया कि तू कैसा गुप्त विश्वम्भर 


/, है। वेद भगवान्‌ भी पुकार-पुकार कर स्मरण कराता है- 


कया नश्चित्रऽआ भुवदूती सदावृधः सखा | 
कया शचिष्ठया वृता | | यजु० ३६-४।। 
भाव-हम लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते 
कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमको प्रेरणा करता है कि जिसके : 
सहाय से ही.हम लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करने ' 
को समर्थ हो सकते हैं। (Ao दयानन्द) | 
तू गुप्त रीति से कैसे अन्न जलं पहुंचाता है । पत्थर में. 
कीट को भोजन पहुंचाता है और अपने साथ तो ऐसी बात 
बीतती रही है। तेरा आश्रित कहलाता हुआ भी अपनी इस 
आशा में सफल क्योंकि नहीं हो सका ? अपनी मूर्खता पर | 
अश्रुपात भी करता हूं | 
अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | पूर्वजन्म के तप त्याग से जिनकी | 
बाल्यकाल से ही वैराग्य होता है उन्हें वन अपनी ओर खींचते | 
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हैं। विषयों का रस अभी उन्होंने चखा नहीं होता, इसलिए 
नगरों, ग्रामों के वातावरण से उन्हें घृणा हो जाती है। वे वन 
में निर्भीक हो बनैले पशुओं में विचरते हैं, कोई कठिनाई प्रतीत 
नहीं करते | उनमें ईश्वर विश्वास पूर्वजन्मों के प्रताप से स्वाभाविक 
होता है जैसे शिशु को अपने भोग प्रारब्ध का विचार तक ही 
नहीं आता। जिन्होंने संसार के विषय भोगों का उदार रूप से 
आनन्द रस आस्वादन किया है, उनके लिए पग उठाना कठिन 
होता है। या तो वे विषयों से ऊब जावें, तो त्याग करके वैराग्य 
भावना को जागृत करें अथवा पूर्व पुण्य कर्मा से, नवीन वर्तमान 
अच्छे सत्सड्गों से, गुरुजनों के चरण शरण से वैराग्य की तीव्र 
भावना जाग उठे तो वे सहसा वन में जाने का साहस नहीं कर्‌ 
सकते। संसार में राग-द्वेष उपस्थित होने के कारण निर्भय 
होकर कहीं नहीं विचर सकते। इसलिए उन्हें एकांत आकृष्ट तो 
करता है और भाता भी है परन्तु उपवन और बस्ती का स्थान ' 
उन्हें संतोष दे सकता है। नगरों के आवास से वे उपराम होगए 
परंतु वनों में विश्राम की आशा नहीं अतः वे एकांत में विश्राम 
पाते हैं। तप त्याग की साधनाओं से वे अपने अन्दर वैराग्य को 
जागृत करते हैं। 


वैराग्य उत्पत्ति के क्या साधन हैं, इसे समझो :- 


जीव भोक्ता है और भोग कर्मो का फल है| परमेश्वर ही 
भोग व कर्मफलदाता है। प्रभु में ऐसा पूर्ण हो जावे। जिस 
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प्रकार बालक को अपने भोग का निश्चय विश्वास स्वाभाविक 
अपने माता-पिता पर रहता है, कभी उसे संदेह अथवा चिन्ता 


नहीं रहती। 
ईएवर विश्वास क्या है ? 


भोग में सुख-दुःख शरीर के लिए है, हानि-लाभ बुद्धि के 


- लिए, मान-अपमान मन के लिए, क्षुधा-पिपासा प्राण के लिए हैं। . 


इन सबको परमेश्वर की ओर से समझे और उनमें सम रहे। 
यही समझना अर्थात्‌ दुःख-सुख, हानि-लाभ, मान-अपमान, 
क्षुधा-पिपासा में सम रहना ईश्वर विश्वास है। यही साधना 
करनी है। यह धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों घटनाएं अपने साथ घटेंगी, 
अथवा देखने-सुनने में आयेंगी, इन पर पुन:-पुन: विचार करे 
से इस समझ तथा ज्ञान की परिपक्वता बढ़ेगी, उतना-उतनां 
वैराग्य बढ़ेगा | किसी आवेश उद्वेग में आकर वन जाने का पग 
उठाएगा तो असफल रहेगा, सफलता प्राप्त न कर सकेगा 
पश्चात्ताप करेगा, जब तक भगवान्‌ में पूर्णरूपेण विश्वास न हो 
जाए, साधना में जुटा रहे। 


अब तुम स्वयं देखो । जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारे 
प्रतिदिन के रटित शब्द और घटनाएं जिनकी स्मृति Fe 
फूट-फूटकर रुलाती थी, कभी-कभी नीरस, सारशूत्य और 
फीके प्रतीत होते हैं, प्रभावरहित भासते हैं और घटनाओं की 
स्मृति भी प्रभावशन्य लगती है। तुम भगवान से पुकार करते 
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कि क्या कारण है कि आज मेरी प्रार्थना में वह बल और रस 
नहीं रहा ? 


बस ! यही समझने की बात है। तुम प्रार्थना करते हो 
या परमात्मा तुम से कराता है ? 


जब तुम अपनी समझ कर, अपनी समझ से, करते हो 
तब वह प्रार्थना निष्प्राण सी भासती है और जब भगवान्‌ तुम्हें 
रिझाते, तुम्हारे हृदय में स्पर्श करते हैं तो तुम में इस भगवान्‌ 
के प्रति भक्ति-भाव उत्पन्न होकर बड़े हावभाव से तुम्हारी 
पुकार तुम्हारे मुख से निकलती है और वही शब्द तुम्हारी बुद्धि 
को पवित्र करते हुए आत्मबल की समृद्धि करनेवाले बन जाते 
हैं। 


` यह अहम्‌ भी अपना न रहे। नितांत यह समझना कि 
'मुझको स्वयं भगवान्‌ प्रार्थना, उपासना स्तुति और शुभज्ञान की 
शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार माता अपने छोटे शिशु के मुख 
की ओर अपना मुख करके आंखों में प्रेम भर बच्चे की आंखों 
में दृष्टि डालती है और मुस्कराती है, बालक भी माता के 
प्रत्याकार को देख तुरन्त मुस्करा देता है कभी-कभी तो इतना 
प्रेम के आवेश में आजाता है कि कुदकारियां मारने लग जाता 
है! 


प्रभुआश्रितु, ! i Won wt REG, आश्रित हो, SER (किए, गृह 


xy 


- “बहुत सुगममार्ग है। तुम अपने प्रभु से अपना संबंध समझलो। . 
न सदा माता-पिता के आश्रित होती है, तुम्हारी माता में . 
शरद्धा रही | पिता की छत्रछाया तो तुम को कम प्राप्त हुई। ब . 
जैसे माता की बुद्धि अपने बच्चे के लिये होती है, तुम प्रभु के : 
वैसा समझलो | भले ही खूब रुदन करो, प्रार्थना करो | महापुर 
के सम्मुख, प्रभु के सम्मुख रोने से, बार-बार प्रार्थना करने हे . 
विरह की अग्नि धधक उठेगी। र 
तुम कभी-कभी प्रार्थना करते-करते गाने भी लग जां | 
हो। ॒ 


-: भक्त की क्रन्दना :- 


तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। 

सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊ.मैं । | 

जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाये हैं । 

क्या जानूं इस जीवन अन्दर कितने पाप कमाए है । । 
हूं शरमिन्दा आप से क्या बतलाऊ मैं | 

तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं । ।१।। 
मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। 

कभी जो चाहूं मिलूं आप से रोक मुझे ये लेते हैं । । 
कैसे स्वामी आप के दर्शन पाऊं मैं | 

तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं।।२।। 
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तू है.नाथ वरों का दाता तुझ से सब वर पाते हैं। 
ऋषि-मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं।। 
छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मै । 

तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं।।३।। 


माता अपने आत्मज पुत्र से जो उसे प्रिय लगता है, उससे 
पृथक्‌ नहीं होती, उसे अपनी गोदी से जुदा नहीं करती | स्तन 
से अमृत का झरना उसके मुख में झर-झर उसे तृप्त करती है 
और स्वयं भी उसी क्रिया में अपनी प्रसन्नता तथा तृप्ति मानती 
èl 


जब वह देखती है कि बालक व्यष्टिमाता से उपराम हो 
गया तब समष्टि माता का अन्नपान कराती है | बालक माता के 
दुग्ध का अभ्यासी होने से माता का ही स्तन मांगता है और 
अन्न'को बार-बार बाहर फैंकता है, परन्तु माता उसके हितार्थ 
अपने स्तन पर मिर्च अथवा कटु-रसौंत लगा देती है और 
जानबूझकर स्तन बालक के मुख में देती है तो बालक उससे 
' उपराम हो जाता है, फिर नाम नहीं लेता | ऐसे ही तेरा प्रभु तेरे. 
साथ प्रेमं ही करेगा | तुझे राजैश्वर्य के स्थान पर ब्रहौश्वर्य-दिव्पैश्वर्य 
' पान करायेगा। फिर राजैश्वर्य न भायेगा | कभी चाहेगा भी तो 
वह तुझे हानि करेगा। तू अपने आप उससे घणा करने लग 
ÀT | 


ES, PeR pH, पदार्थों, में, जो. पुधितरी..माता 
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उत्पन्न करती है, गन्ध रस रखा है। उसी गन्ध रस में प्रभु) 
अपना-अपना सुख (आनन्दरस) भर रखा है। दुर्गन्ध में ४ 
आप है। सुगन्ध में भी आप है। कडवे में आप है, सट्टे-मीठे। 
भी आप बस रहा है। सब जीव अपने-अपने कर्मानु 
अपनी-अपनी योनि में कोई दुर्गन्ध में स्वाद ले रहा और को 
सुगन्ध में रसपान कर रहा है। वह विष में भी बस रहा है ओ 
अमृत में भी बस रहा है, वह वसु है। सबको अपने! 
बसानेवाला और सबमें बसनेवाला है, वसुपति है। विषैले H 
विष में तृप्त हो रहे हैं और श्रेष्ठ जीव अमृत का घूंट ले रहे 
तुमको प्रभुदेव ने तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार उस-उस स 
में तुम्हारी ऐसी बुद्धि बनाई और बदली दी कि तुम्हें निकृष्ट! 
निकृष्ट व्रस्तुओं में भी अत्यन्त स्वाद प्रतीत हुआ और मध्यमी 
तथा उत्तम अमीराना पदार्थो में भी वैसा ही अत्यानन्द आर्ष 
तुमने सब समय में यही कहा, आहा ! आहा | कैसा स्वाद आएँ 
है। 


अब तुमने उस अनाथ बाल अवस्था की रुचिकर वझ 
की इच्छा प्रकट की और प्रयोग में लाए, स्वाद तो Ge * 
पर वह रूप (स्वाद का) पूर्ण नहीं था | यदि उसे निरन्तर“ 
करते तो शरीर से रोगी होकर पश्चात्ताप करते, प्रस | 
होते | | 


अब भी जब प्रभु तुम्हें दिव्य भोग देना उचित सम 
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सब भोग (दिव्य) तुम्हारे लिए उपस्थित रहेंगे और दिव्य गुणों 
से दिव्यस्वभाव से तुम पान करोगे प्रभु तुम्हारे लक्ष्य-प्राप्ति के 
साधन स्वयं जुटा रहा है। 


प्रभुआश्रित-फिर मैं क्यों अधीर हो रहा हूं ? 
अन्तर्देव-यह व्याकुलता भी प्रभु की दया समझो, अभी 


| तुम कच्चे हो अपने विचार से राम भरोसे बैठ जाओगे तो 


Serene ~ Somes 5 5S ere 


अकर्मण्यता आलस्य के दोषी बन जाओगे। आलस्य और 
अकर्मण्यता में संतोष करना प्रभु विशवास नहीं कहलाता। 
इसलिए तुम्हारी व्याकुलता, क्रन्दन ही तुम्हारा पुरुषार्थ कर्म 


है। ऐसे समझो जैसे नन्हा शिशु रो-रोकर पुकार करता है। ` 


माता खिंची दौड़ी चली आती है, यह उसका पुरुषार्थ है। 


द्वितीय अध्याय--प्रथम खण्ड 
उपासना विधि 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! प्रभुदेव तो अनन्त, अनादि निराकार 


: है उसकी उपासना कैसे की जा सकती है जब वह सामने नहीं। 


‘en rv 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | उस अनन्तं सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापक प्रभु ने अपने अहम, अपनी सता, ज्ञान, आनन्द और 
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शक्ति को तो प्रकृति के द्वारा प्रकट किया । प्रकृति को भी विभु 
बना दिया और अपने स्वभाव (दया न्याय) को चेतन जीवों द्वारा 
प्रकट किया | 


मनुष्य जब अपना अहम्‌ प्रकट करता है, अपने किसी भी 
स्वत्व का बल दिखाता है, वह सब जड़ प्रकृति का है। उसकी 
बुद्धि में पहले जड़ता, मूर्खता आजाती है तब वह अपना अहंकार 
करता है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अहंकार से होता 
है और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मोह और लोभ से होता 
है। इसलिए जितने कष्ट, दुःख शारीरिक, आर्थिक मानसिक, 
सामाजिक, राजनैतिक आते हैं वे सब प्रकृतिजन्य हैं और जितने 
.कष्ट आत्मा सम्बन्धी हैं, वे प्रभुजन्य हैं। 


परमात्मशरण आवश्यक :- 

सब दुःखों में परमात्मा की शरण इसीलिए ली जाती है 
कि परमदेवप्रभु मानव के अन्तरात्मा में सन्मार्ग की प्रेरणा देता 
है और इसीलिए मानव प्रार्थना, जप, तप, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म 
करता है। प्रभु-प्रेरणा एक ज्योति है जो बुद्धि में प्रकाशित 
_ होकर मनुष्य को सन्मार्ग के लिए तत्पर कर देती और दुःख से 
छुटकारा दिलवा देती है। 


नियम उल्लंघन क्यों ?- 
प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मनुष्य esata होने मे 
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सुख की अभिलाषा से करता है। मानवी आत्मा के लिए दो . 
अवस्थाओं की आवश्यकता है विश्राम की और विराम की। 
इतर प्राणियों को केवल विश्राम चाहिए, विराम के वे अधिकारी 
नहीं । 


विराम और विश्राम में अन्तर :- 


आराम का इच्छुक इन्द्रियों का दास होता है। आराम 
शब्द बना है आ' और UA’ से। आ का अर्थ है चारों ओर 
से, राम? का अर्थ है रमण करना, तो आराम' का अर्थ हुआ 
चारों ओर से रमण करना, रमण से घिरा हुआ और यह रमण 
विषयों में होता है और विषय इन्द्रियां भोगती हैं। 


विश्राम-श्रम करते-करते थक जाने पर थकान दूर 
करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि को काम से छुड़ा देना ताकि 
पुनः ताजगी और शक्ति का संचार होकर शरीर मन, बुद्धि 
अपने कार्य में रमण कर सकें। वह “राम” विश्राम कहलाता है 
और यह विश्राम सब श्रम करनेवाले जीवों, प्राणियों के लिए 
आवश्यक है | यदि विश्राम न दिया जाए तो बुद्धि के ज्ञानतन्तु 
निर्बल अथवा बेकार हो जायेंगे और मन को विश्राम न देने से * 
अशान्ति और व्याकुलता बनी रहेगी। . 


तीसरी अवस्था है विराम की। मानव आत्मा को यह 
विराम “परमीत्मी i cei Be RS cn 
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विराम पद-तुरीयपद-असम्प्रज्ञात समाधि में प्रभु में प्रवेश कर 
जाती है | विराम=वि+राम=विशेष रूप से रमण करना | 


उपासना के प्रकार और लाभ 
प्रभुआश्चित-उपासना की विधि का तो ज्ञान न हुआ 
कहते हैं, कि ज्ञान वैराग्य के बिना उपासना हो नहीं सकती। 


अन्तर्देव-परमात्मा जहां निराकार है वहां वह अपने 
गुण-कर्म-स्वभाव से सृष्टि और जीवों में समाया हुआ है । अपने 
गुण-कर्म-स्वभाव से वह सगुण कहलाता है और शब्द, स्पर्श 
रूप, रस, गन्ध, संयोग-वियोग, हल्का-भारी, अविद्या, जन्म 
मरंण और दुःख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो 
उसकी उपासना करते हैं, उसे निर्गुण उपासना कहते हैं अर्थात्‌ 
प्रकृति और जीव के गुणों से रहित परमात्मा को समझना 
और मानना निर्गुण उपासना है। | 


संप्रज्ञात समाधि के लाभ 


इसलिए निराकार, निर्गुण की उपासना तो असंपरजञात 
समाधि से होगी। इससे पहिले संप्रज्ञात समाधि है जिसमें 


(१) प्रभु का भान, सृष्टि रचना और सृष्टिस्थ जीवों | 
(्ाणियों) से होता है। इस सगुण उपासना से मनुष्य का मन. 
शीघ्र एकाग्र हो जाता है | 


CC-0.In Public Domain. UE Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२) हृदय आर्द्र होकर शुद्ध पवित्र हो जाता है। 


इस उपासना को समझने से पूर्व हृदयभूमि को तैयार 
करना चाहिए । संसार के संसर्ग में रहनेवाले को सावधान रहना 
चाहिए | अत एव :- 


(क) उन बातों को न सुने जो मन पर शंका, भय, मोह 
या शोक पैदा करें | 


(ख) उन वस्तुओं को न देखे, पत्रों को न पढ़े जो मन के 
अन्दर भय, शंका, मोह या शोक उत्पन्न करें। 


(ग) उन बातों की स्मृति जागृत न होने दे जो मन में 
भय, शंका, मोह या शोक को उत्तेजित करें, क्योंकि सत्य को 
सत्य रूप से जानने में ये कठिनाई पैदा करती 21. कोई भी 
पुरुष, बाल हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, जो अपनी समझ 
रखता है, जब किसी अपने के पास आकर किसी की शिकायत 
करेगा उसके दो अर्थ होंगे प्रथम या तो वह अपने को निर्दोष 
सिद्ध करने के लिए करेगा अथवा श्रोता को वह अपना सहायक 
बनाने के लिए उसके अन्दर उत्तेजना अथवा सहानुभूति के 
को जागृति देगा ताकि वह प्रभावित होकर उसका साथ 

| 


CC-0.In Public Domain, Panini र निस्स्वाध Maha Vi Tei ya Collection, 
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बात नहीं करता उसमें कभी पूर्णतः सच्चाई नहीं हो सकती। 
अत: dolar, सहनशील रहना चाहिए। बिना वास्तविक जाने 
कोई निर्णय, किसी के प्रति देना श्रेयस्कर नहीं होगा। 


दूसरा जो बीत गई सो बीत गई, जो खाया सो खा लिया 

जो गंवाया सो गंवा लिया, जो कमाया सो कमा लिया, जो किया 

' सो कर लिया, अब उनकी स्मृति अपने अन्दर न पैदा होने दे। 
इंन सबको मिटाने के उपाय साधने चाहिएं | 


वर्णात्मक उपासना 


साधने के साधन :- 


कुछ दिन काष्ठमौन होकर देखें, बड़ी तीव्रता विग) से 
“MIT स्मर” जिसमें आपका कण्ठ, प्राण और कान एकताः 
हो जाए। दिन-रात जितना समय प्रभुआश्रित | तू लगा सकता 
है द्रुतगति से ओ३म्‌ स्मर | एक कुंभक श्वास में १०० बार तरी 
पहुंच जा। उस काष्ठ-मौन में पुस्तकों का स्वाध्याय अर्था 
लेखन कार्य न कर यह साधन अनमोल साधन है। इसे TTA 
उपासना कहते = | 


प्रभुआश्चित-पहली बात शिकायत की समझ नहीं आई 
कृपया AR BT {Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


| 
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अन्तर्देव-साधारणतया मनुष्य में यह स्वाभाविकगुण या 
अवगुण है कि वह मोह या राग के कारण सर्वदा अपने 
समीपवर्ती की बात को ठीक समझकर आवेश में आजाता है 
और यथार्थ निर्णायकबुद्धि को खो बैठता है और उत्तेजित 
अवस्था में प्रविष्ट अस्वस्थ बुद्धि से निश्‍चय या निर्णय करने लर 
जाता है | साधक को बुद्धि के स्वस्थ रखने की बड़ी सावधानी 
की आवश्यकता है | 


प्रभुआश्चित-क्या अनेक प्रकार के सत्‌-कार्य करता हुआ 
मनुष्य परमेश्वरप्राप्ति नहीं कर पाता ? क्या इतने झमेलों में 
पड़ने की तब भी आवश्यकता बनी रहती है ? 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | कई-एक मनुष्य जागकर सो जाते 
हैं सत्कार्य में खूब लगते हैं परन्तु किसी दूसरे सत्कार्य करने 
वालों को अशुद्ध-व्यवहार विचारवाला देखकर शंकित हो -जाते 
हैं और अपना सत्कार्य भी छोड़ देते हैं। और कई-एक सत्कार्य 
करते-करते अपने आपको भक्‍त समझ लेते हैं। दोनों की भूल 
हैं। इन दोनों में अन्तर है। 


सत्कार्य करना और बात है और सत्य-पथका पथिक 
बनना और बात है। विद्या, सत्सङ्ग, यज्ञ-हवन, दान, उपकार, 
सेवा आदि करना सब सत्कार्य हैं परन्तु ये सब सत्यपथ के 
पथिक-लहीं, rani >०्सत्मप्थ/ क्र प्रक्षिक् तो + जहां, HeLa के 
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© मेंबांधा अथवा अड़चन देखता है, उसे त्याग देता है । जहां 
"त्य को सहायता मिलती है वहां से ग्रहण कर लेता है। वह 
` -ज'सत्यपथ का पथिक बना रहता है उसे शाश्‍वत सत्य तक 
"देता है वह किसी भी कारण को देखकर अपने पथ का 
प्राग नहीं करता | 


'जो पथिक नहीं वह साधनप्रिय है, साध्यप्रिय नहीं | साध्यप्रिय 
साधना भी सत्‌-कार्य, साध्यसिद्धि के लिए करता है। 
155 ग़रहित नहीं होता। जो विद्यार्थी उद्देश्यरहित पढ़ते हैं वह 
E उनको भूल जाती है। विद्या भूल जाती है, केवल भाषा का 
पाद रहता है। उद्देश्यसहित पढ़नेवाले विद्यार्थी को विद्याज्ञान 
. रण रहता है। बढ़ते चले जाते हैं। उपनिषद्‌ और दर्शन 
` त में सहमत हैं कि कर्म से मुक्ति या आत्मदर्शन नहीं हो 
- । सकाम शुभ कर्म तो सांसारिक सुखभोग देते हैं और 
Fae से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। जिससे शु 

` ' करणवाला व्यक्ति समाधिभावना की ओर अग्रसर होकर 
' पुरुष के विवेकज्ञान का लाभ करता है | 
_ काम्य और अकाम्य दोनों प्रकार के कर्म समानता रखते 
है z मे सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का साक्षातसामर्थ 
“ ° ४ समानता से केवल निष्कामकर्मों को भी साक्षात्‌ 

[धेन मानना युक्त न होगा इसलिए चेतन, अचेतन वा. 
colt MAMIE, है। अत. आता. वी. ताति की 
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परमात्मा के ज्ञान और उपासना से होती है । 
सांख्यदर्शन सूत्र ८५-काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषाट्‌ 


तन्द्रा निद्रा के कारण 


प्रभुआश्रित-भजनकाल में भगवन्‌ बड़ी चाह के Ti 
बैठता हूं परन्तु वर्णात्मक उपासना में भी बार-बार तन्द्रा, नि 
आ जाती है, इसका क्‍या कारण है ? 

अन्तर्देव-तन्द्रा, निद्रा के कई कारण हो सकते हैं | 


(१) वृद्धावस्था के कारण शरीर तथा इन्द्रियां शिथिल = 
जाती हैं। चाहे शारीरिक परिश्रम अधिक करते रहने से अथ 75 
विषय-विलास के कारण ब्रह्मचर्य की कमी से शरीर आर.” 
विश्राम चाहता है । इसलिए निद्रा, तन्द्रा आसकती है। ' 
(२) भोजन भी कारण हो सकता है जब कृपणता से क" 
खाया जाए। | 
(३) लोभ से उदर को भर देना | vies 
(४) किसी न किसी चिन्ता से चिन्तातुर रहना! . ७5 
` (५) निद्रा कम लेना | रा 
(६) ईश्वरप्राप्ति की लग्न की तीव्र इच्छा का न होत 
(७) अभिमान आजाना कि बहुत कुछ कर लिया 
इससे Bae "हो'ण्भ्षाती'"है Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection SF 
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द्वितीय खण्ड 


भक्‍त की प्रसन्नता किसमें हे ? 


मेरे प्रभुदेव ! मैं अपने को प्रसन्न करूं वह भी मेरे हाथ 
नहीं और तुझे प्रसन्न करूं वह भी मेरे हाथ नहीं है । दोनों 
आपके हाथ में हैं। तू तो सदा आनन्द-स्वरूप है तुझे प्रसन्न 
होने की आवश्यकता नहीं परन्तु मुझे तो प्रसन्नता की आवश्यकता 
है। माता अपने नन्हे अबोध बालक को स्वयं उज्ज्वल-मुख 
बनाती है, सुन्दर वस्त्र पहनाती है फिर स्वयं ही देख-देख 
प्रसन्न होती है ऐसे ही आप भी मुझे उज्ज्वल-मुख, उज्ज्वल-जीवन 
बनावेंगे तो आप प्रसन्न होंगे । यद्यपि आपको जरूरत नहीं 
परन्तु आपकी प्रसन्नता आपके रिझाने का चिह्न है। जिस. 
प्रकार उज्ज्वल-मुख शिशु को देखकर दूसरे प्रसन्न होते हैं और 
उसके माता-पिता का यश गाने लगते हैं ऐसे ही जब आप अपने | 
आश्रित (प्रतिआश्रित) के जीवन को उज्ज्वल बनायेंगे तब 
देखनेवाले मुक्‍त-कण्ठ से आपका ही यशोगान करेंगे और अनायास | 
बोल उठेंगे वाह प्रभुदेव | तेरी अद्भुत लीला ! धन्य हो ! प्रभु 
धन्य हो !! आपने प्रभुआश्रित को कैसा जीवन प्रदान किया।' | 


ऐसे-ऐसे शब्द उच्चारण कर-कर हर्ष भी मनायेंगे और | 
र तुझे CC-0.In Public xi | यही आपके a ELTA, 
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ae and पदा आ रखें 
तभी प्रसन्न हो सकता हूं, जब आप मेरा हृदय सदा आंद्रे रखें। 


मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता रहूं और आपके गुण गाता | 


और पुकार करता रहूं। निरन्तर चौबीस घंटे मैं आपको अपने 
सन्मुख रखूं और देखूं। यही “मेरी प्रसन्नता” है | इसलिए प्रभु 
देव ! स्वयं ही तरस करो। जिससे मैं अपने आपको प्रसन्न रख 
सक्‌। 

अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | जो सात्विक-वृत्ति लोग होते हैं वे 
अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेते। अपने कंधे के बल पर 
उतना ही भार लेते हैं जिसे वे स्वयं बिना किसी की दीनता के 
पूरा कर सकते हैं। बड़े सोच-विचार से जिम्मेदारी लेते हैं। 
यदि कभी अपनी भूल की समझ आजावे तो तत्काल उसे अपने 
मार्ग में बाधक समझ, उसका परित्याग कर देते हैं। मान-सम्मान 
की चिन्ता अथवा परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। अत: 
प्रिय अपने लक्ष्य को सामने रखो नाम को सामने न TAT | 

देखो ! भगवान्‌ की क्या लीला है ? वृक्ष का बीज छोटासा 
जब भूमि में बोया गया, उसकी जड़े तारें नीचे को बनने फैलने 
लगती हैं | जितनी जड़ पक्की उतना तना सुदृढ़, होगा । ऐसे ही 
शरीर में देखो | भगवान्‌ ने दांत कैसे बनाये ? उनकी जड़े 
कितनी दृढ़ हैं, जम्बूर से भी नहीं उखाड़ी जाती और उखड़ने में 
कितना दर्द होता है। 

so बाल कितने कोमल तथा सूक्ष्म हैं परन्तु उनकी जड़ को 
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कितना मजबूत बनाया, नाखून की देखो, सबका का आधार मूल 
पर है। जितना मूल दृढ़ होगा वह पदार्थ भी उतना ही दृढ 
होगा | 

आत्मोन्नति का मूल=सङ्कल्प 


तुम अपनी भी सोचो कि तुम्हारी आत्मोन्नति की जड़ 
(मूल) क्या है ? सङ्कल्प है। कैसा संकल्प ! दृढ़-सड्कल्प | 
इसका लाभ | तुम स्थित रहोगे गिरोगे नहीं। संसार को तो 
इससे कोई लाभ नहीं | वह लाभ होगा शिव सङ्कल्प से | फिर 
अपना आत्म-कल्याण तो न हुआ, वह आत्म-कल्याण होगा सत्‌ 
संकल्प से। यह सत्‌-सङ्कल्प आत्म-संकल्प कहलाता है। 
यही व्रत का रूप धारण करता S| यही सच्चा तप होता है 
जिससे साधक दीक्षित होता है और सत्‌-स्वरूप के दर्शन के 
योग्य और अधिकारी बनता है अथवा यूं समझो, बीज का खोल 
है दृढ़ संकल्प, गूदा है शिव संकल्प और इसमें उपजने वाली 
गन्ध है सत्संकल्प, अर्थात्‌ संकल्प में जब यह तीनों गुण 
विद्यमान हों, दृढ़ता, सत्यता और शिवता तो सत्‌-स्वरूप के 
दर्शन की योग्यता तथा अधिकार प्राप्त हो सकेगा | 


प्रभुआश्वित-भगवन्‌ ! दृढ़ संकल्प होते हुए भी मन 
भगवद्भजन से बाहर निकल जाता है। अपनी ओर से तो 
सतू-संकल्प करके मनुष्य व्रत करता है तब भी मन चंचल होने 
के कारण निकल जाता है, कैसे किया जावे ? 
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अन्तदेव-सत्‌-सङ्कल्प और दुढ-सड्कल्प के उद्देश्य को 
' नहीं समझे। कोई भी साधक झूठ-मूठ जप ध्यान आदि साधनों 
से नहीं बैठता | यह सत्य है कि सब कोई अपने आत्म-कल्याण 
अपनी ओर से सच्चाई से बैठता है। परन्तु प्रभुआश्रित | जीवन 
यापन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य बिना आश्रय अथवा अवलम्बन 
बनाये सफल नहीं होता। जब तक शरीर का मोह, अहंकार 
रहता है तब तक सांसारिक साधन ही आश्रय रहेगा | मनुष्य को. 
अन्न, धन, मान की आवशयकता रहती है तो घर छोड़ जब 
दूसरे स्थान पर जाना पड़े तो उसे अपने गुण, विद्या का या 
अपने वेषभूषा का आश्रय रहता है। साधारण साधु को उसका 
कपड़ा, सेवासत्कार अन्न, धन मान दिलाता है | ब्राह्मण अपनी 
वाणी तथा विद्या से सेवा सत्कार, अन्न, धन, मान प्राप्त करता 


है। 
मन कहां निकल जाता है ? क्यों निकल जाता है ? 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! मेरा प्रश्‍न तो मन के भजन, ध्यान 
समय निकल जाने का था। 

अन्तर्देव-यही तो मैं समझा रहा था। अच्छा पहले 
Get अधीरता मिटे, लो सुनो ! जप में, ध्यान में, अथवा 

समय या शौच समय, अन्य अवकाश, आराम विश्राम 
समय भी मन बार-बार निकल जाता है कहां-कहां निकल जाता 
है ? कौनठमिकाल'के जाता. Bani Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्मृति ही इसे निकाल ले जाती है । यह स्मृति वृत्ति बड़ी 
वेगवती वृत्ति है। जहां इसे सुख, या मान प्रतिष्ठा मिले अथवा 
मिलता है अथवा जहां मिलने की आशा होती है वहां-वहां 
निकल जाता है | राग और द्वेष के कारण निकल जाता है | मोह 
के कारण सुख अथवा मान के स्थानों पर जा पहुंचाता है और 
अहंकार के कारण द्वेषी स्थानों पर जा दनदनाता है। दोनों 
अवस्थाओं में मन चंचल, अशान्त बना रहता है। इन दोनों 
प्रकार की जनित चंचलता का जुदा-जुदा फल है। 

मोह की चंचलता कभी प्रसन्नता देती और कभी व्याकुत 
कर देती है। द्वेष की चंचलता गर्मी और अशान्ति पैदा करती 
है। 

मन की इस चज्चलता से वे संब आवश्यक कार्य भोजन 
भजन, शौच, विश्राम छोड़े तो नहीं जा सकते और न छोड़ी 
चाहिएं | हां मन की निगरानी हर समय रखकर इसके पुनः-पुर 
उधर से हटा अपने सामयिक कार्य में लगाते रहना चाहिए! 
जिस प्रकार बाहर निकलने का अभ्यास हो चुका है वैसे ही छा. 
भी अभ्यस्त बनना चाहिए। यदि कार्यों को छोड़ देवें तो हमा 
जीवन-विकास रुक जाएगा। | 


अब प्रश्‍न होता है कि यह निगरानी कौन करे ? विक 
ज्ञान या विवेक बुद्धि ही नियन्त्रण कर सकती है। bs 
बलहीन होने से अथवा सर्वथा न होने से मन के साथ ही 0 
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करण बह जाते हैं। आत्मा भी विवश होकर उनका साधे देती 
` है। यह विवेक बुद्धि है तो सब में, जो हानि-लाभ का पता 
सबको दे देती है परन्तु आत्ममार्गी न होने से विवेक नहीं 
जागता । 


उद्देश्यरहित क्रिया निष्फल 
=: ? > 
इस विवेक के जगाने के लिए ही अथवा बलवान्‌ करने के 
लिए ही गायत्री-जाप, प्रणवका जाप और प्राणायाम किये जाते 


हैं। जाप तथा प्राणायाम करनेवालों की भी विवेक बुद्धि नहीं 
जागती जब उन की क्रियाएं उद्देश्यरहित होती हैं। 


डरा es 
आत्मा जब तक मन के आधीन बनी रहती तब तक तो 
' मन उसे प्राकृतिक वस्तु, विषय अथवा व्यक्ति का आश्रित बनाए 
रखेगा और जब मन अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा तब 
आत्मा किसके आश्रय रहेगी ? आत्मा तो बिना अवलम्बन के 
रह नहीं सकती | 


प्रभुआश्रित ! यह समस्या विचारणीय है। आश्रय तो 
कोई भी हो, आश्रय लेने का भाव तो सुख अथवा मान प्रतिष्ठा 
की इच्छा/है?।०देख»कि. जन्‌ R AE. और 
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इन्द्रियों का आश्रय या सम्बन्ध छूटता है तब गाढ़ निद्रा हो जाती 
है। अब सोच ! आत्मा किसके आश्रित रह जाती है। 


जब शरीर, इन्द्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का 
आश्रय छूट गया तो तब ब्रह्मरूपता में ही आत्मा सुख अनुभव 
करती है और यह ही समाधि और मुक्ति का अर्थ है, तो छूटना 
- तो मन के चक्कर से तुम्हें है फिर केवल प्रभु ही तुम्हारा आश्रय 
रह जायेगा। वह प्रभु बिना इच्छा बिना प्रयत्न के अनायास ही 
अपनी प्रेरणाओं द्वारा सुख के साधन उपस्थित कर देता है 
जिससे सुख देनेवाले का भार तक भी प्रतीत नहीं होता और न 
` सुख के साधन में संकोच का भाव आता है | मन का कांटा प्रभु 
बदल देवें तो साधन सफल है | 


अहंकाररहित समर्पण का फल 
= 3 :— 
जब पूर्ण अहंकार रहित अहं का समर्पण हो जावेगा तब 
सब आश्रय छूट जावेंगे एकमात्र प्रभुआश्रित होकर प्रभुआश्रित 
ही बन जाएगा | जैसे छोटा शिशु निरहंकार होने से माता-पिता 
के पूर्ण आश्रित रहता है । उसे किसी वस्तु की चिंता अथवा 
फिक्र नहीं होती | यह भी स्मरण रख | प्रभु जिसे अपना आश्रित 
बनाता है, स्वीकार करता है उसे सब आश्रय छोड़ने पड़ते EL 
ज्यों-ज्यों प्रभ उसकी इस योगयता को बढ़ाते हैँ ail । 
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'तब-तब उसे ज्ञान, सतूज्ञान देकर उन इतर-आश्रयों का त्याग 
कराते जाते हैं। 


शिशु और भक्त में यही बड़ा अन्तर है। शिशु जितना 


छोटा है और बुद्धि विकसित नहीं उतना माता-पिता के पूर्ण 
आश्रित और निश्चिन्त रहता है और ज्यों-ज्यों बुद्धि में, अहंकार 


में विकास होता गया त्यों-त्यों उसे अप्राप्त को प्राप्त करने की - 


चिन्ता लगती है, बढ़ती है और भक्त ज्यों-ज्यों सत्य ज्ञान का 
विकास पाता है वह प्रभु पिता के अर्पित होता जाता और 
निश्चिन्त चिन्ता-रहित होता जाता है | बच्चे का अहंकार 
बढ़ता है, भक्‍त का अहंकार घटता है। 


जब भक्त को संसारी आश्रयों में से कोई आश्रय अविनाशी 
` प्रतीत नहीं होता, वह बिना किसी मानवी साधन के (भेष, वस्त्र, 
` विद्या, वाणी आदि) उसकी प्रभुप्रदत्त आकृति सौम्य मूर्ति से सब 
आकर्षित हो सेवा करते हैं। यह आकृति, आकर्षित करती है 
और आक्रमण, करती है। यह दो शक्तियां उसमें प्रभु स्वयं 
प्रविष्ट करते हैं, प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि का स्वरूप या 
उसकी शक्तियां गमन ज्ञान, प्राप्ति, प्रकाश व ताप हैं और 
Ses मिले रहते हैं। प्रकाश आकर्षित करता है, ताप आक्रमण 
करता है, ऐसे ही दुष्ट और दुष्टता बुरे और बुराइयां' उस 
सौम्य आकृति से दूर भागते हे, भद्र और भद्रता भले और 


भलाइयां”-दौडी-दीड़ी'आती © | परन्तु ऐसा नहीँ कि नामै लेते. 


X 
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ही यह सब कुछ प्राप्त हो जाता हो कृत्य करते-करते शनैः शनैः 
उस आकृति को उपलब्ध करेगा। गुण को कर्म प्रकट करता 
है, कर्म को स्वभाव और स्वभाव को आकृति। 
अषाढ्मुग्रं पृतनासुं सासहिं यस्मिन्महिरुरुजय: | 


सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्यावः क्षामीरनोनवुः । । 
। ।११५६ साम० || 


अर्थ-जिस उपासक के प्रसिद्ध होने पर, बहुत वेगवाली, 

बड़ी सम्पत्ति देनेवाली, प्रजाएं उसके प्रति झुकती हैं और उ 

असह्य, उग्र तथा इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखनेवाले उपासक को 

दु और पृथ्वी निवासी, धनसम्पन्न व्यक्ति भी नमस्कार करी 

हैं। 

स ई रथो न भुरिषाडयोजि मह: पुरूणि सातवे वसूनि। | 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त।। 

| [साम० १४७२॥ 


_ अर्थ-वह अति सहनशील महान्‌ उपासक बहुत सी सिद्धि 
को पाने के लिए युद्ध के रथ के समान योगाभ्यास में लग जग 
हे और फिर मनुष्य को प्राप्त होने योग्य सभी उत्कृष्ट पदा 
स्वतः उसके आगे आकर झुकते तथा प्राप्त हो जाते हैं। 

प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! अब तो सुगम साधन बताएं, वि 
हे जाएं शर पभ वी समीप ओड हजारात. मुन हे 
i 
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टिक जावे, अहंकार मिट जावे | 

नाना-प्रकार की साधनाएं जब विद्वान्‌ लोग बताते हैं तो 
BA साधारण बुद्धि के लोगों का मन घबरा जाता है। एक-एक 
साधना को परिपक्व करने लगें तो बहुत काल एक ही पर लग 
जाता है, कुछ प्राप्त न होने पर रस नहीं आता और प्रभु 
समीपता प्राप्ति के लिए भक्ति करना छोड़ना भी नहीं चाहते, 
क्या ऐसा कोई एक ही सरल सुगम उपाय है ? जैसे जल से पात्र 
को धो दिया जाता है और फिर उसी में शुद्ध जल रख दिया 
जाता है। ऐसी उपासना बताइये कि उपासना से ही मन शुद्ध 
हो जाए और उसी शुद्ध मन से प्रभु का सान्निध्य प्राप्त हो सके 
और उसी में मन टिकाया जा सके। 


> © ३९ 
+? + +® 


तृतीय खण्ड 
सरल उपासना की विधि 


अन्तर्देव-प्रभु आश्रित ! तुम कहते तो ठीक हो, प्रत्येक 
व्यक्ति सुगम मार्ग चाहता है । शार्टकट (Shortcut) छोटा मार्ग 
सबको प्रिय लगता है। बाह्यमुखी लोग समय बचाना और दूर 
दीर्घ anf के कष्ट से बचना चाहते हैं परन्तु अन्तर्मुखी लोगों के 
लिए तीअ त्तिक मात पहले से ही eae ete पर्वतीय 
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चढ़ाई की तरह है। जो सीधा चढ़ना चाहें, उनमें साहस हो और 
चढ़ते-चढ़ते उनका श्वास फूल न जाए, उस के लिए निम्न 
बातों का विशेष ध्यान रहे :- 


१. ऊपर को चढ़ने के लिए शरीर को तान कर, अकड़कर 
नहीं चलना चाहिए। जरा झुककर चढ़ना होगा | 


२. सामान अथवा भार साथ न हो | वेद भगवान्‌ ने आज्ञा 
की :- 
अश्मन्वती रीयते संरभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखाय:। 
अत्रा जहीमोऽशिवा येऽअसञ्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ । | 
| | यजु० ३५-१० || 
भावार्थ-संसार सागर को पार करना है तो अशुभ 
अमंगल कार्यों के बोझे को यहीं छोड़ दो | | 


३. एक डण्डा सहारा पर्याप्त है। 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये | । यजुर्वेद । । 
| X अथवा युद्ध में केवल इन्द्र को रक्षा के लिए सप 
रखो। | 


४. मुड़ कर पीछे को न देखें | 
०००७ हेय GTB, ARTE ॥८पातन्जतयूत्रक econ 


x 


| 
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आने वाले दुःख का इलाज करो। जो बीत गया उसको 
याद मत करो | जो वर्तमान है वह बीत जाएगा अत: भविष्य की 


ओर-अपने लक्ष्य की ओर निहारो। 


५. कोई चिन्ह सामने रहे ताकि चढ़ते-चढ़ते लक्ष्य निकट 
आता दिखाई दे और साहस तथा उत्साह बढ़ता जाए। 


मानव के हृदय में जो स्वाभाविक संकीर्णता है, उस 
संकीर्णता को काट दिया जावे तो मार्ग सुगम हो जावेगा | 


, अथवा अधिक विस्तार से यों जानिए कि :- 


१) शारीरिक बल, दम (कुम्भक) हो, २) जितेन्द्रिय हो, 
३) सन्मार्ग मार्गी, सत्यवादी, सरल व्यवहार करनेवाला हो, 
४) विनम्र हो, अहंकारी न हो, ५) अपने किसी गुण विद्या, बल, 
सामर्थ्य, सम्पत्ति का अभिमान करनेवाला न हो, ६) आसक्त न 


' हो, ७) प्रभु विश्वास का डण्डा सहारा पर्याप्त है। ८) अपने 


सुख. के सामानों विषय, वस्तु और व्यक्तियों की ओर ध्यान न 
हो, ९) आत्म, परमात्म दर्शन ही लक्ष्य हो। 


नहीं तो तू जानता है कि शरदू-ऋतु हो, कोई सब्जी 


= स्वादिष्ट खाने के लिए बनाई गई हो। उसमें घृत पुष्कल मात्रा 
' में प्रयुक्त किया गया हो, वह पात्र खाना खा चुकने के बाद जब 


अशुद्ध हो जाएगा तो उसे केवल जल से शुद्ध नहीं किया जा 
सकता उसमे स्निध्ता जम गई हैं. eval की पीलीपने भिमक 
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रहा होता है। झूठा तो वह है ही । थोड़ी-सी राख से उस पात्र 
की न झूठन दूर हो सकती है न पीलापन और न ही वह शुद्ध 
हो सकता है, स्निग्धता तो बनी ही रहेगी, वह तो हाथों को भी 
मैला कर देगी, इसलिए बुक्कट भर राख से यदि बरतन को 
मांजा जावे तो चिकनाहट भी दूर हो जावेगी, पीलापन भी जाता 
रहेगा और बरतन साफ भी हो जावेगा। अब उसे जल पे 
धोकर उसमें स्वच्छ जल रखा जा सकेगा। 
इसी प्रकार मनुष्य जिसका मन जन्म-जन्मान्तर की 

आसक्ति की स्निग्धता से लिबड़ा हुआ है और दिखावे की जई 

(पीली) चमक के बिना काम नहीं करता, इसी से अपने आपको 
विश्वासपात्र बनाना चाहता है, उसके लिये तो बड़े तप की 
जरूरतं है। तुम कहते हो सुगम मार्ग बताएं। प्रिय ! साधनाएं 
तो करनी ही पड़ेंगी | 


प्रणव धनुष 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! शास्त्र और विद्वान्‌ महात्मा १ 
यही कहते हैं कि ओम्‌ प्रणव! के जप से संब अन्तर 
(विष्न-बाधाएं) कष्ट दूर हो जाते हैं। अपितु यहां तक सुँ, 
हैं कि प्रणव को धनुष बना, आत्मा को शर (तीर), ब्रही a 
लक्ष्य बना, अप्रमाद से बींध-यही सुगम उपाय बताते हैं, qt 
मुए्डकोपतिप्रदः के दस मुएडक्र wale HA Ae a 
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निम्न प्रकार करता है- 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌।। 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | यह उपनिषद्‌ वाक्य तो ठीक है। 
परन्तु तुम कैसे समझोगे | वह धनुष क्या है ? धनुष का आकार 
तो यही है, आत्मा तीर बन गया, ब्रह्म लक्ष्य बन गया | 


कमान या धनुष तो ऐसा होता है । इसके दोनों छोर डोरी 
से बन्धे होते हैं। उस डोरी के मध्य में चिल्ला होता है जिस पर 
तीर चढ़े और सामने ब्रह्मलक्ष्य तक पहुंच जाए। 


प्यारे ! वह ब्रह्मविद्या का धनुष है जिसे इन्द्र धनुष कहते 
हैं। इन्द्र धनुष कहां होता है ? आकाश में, चौलोक में । ब्रह्म को 
आकाश से उपमा दी गई है :- 


ओं खं ब्रह्म” ।। यजु: ४०-१७।। 


इस ब्रह्म का वाचक नाम ओरेम्‌ है और वह आकाशवत्‌ 
सर्वत्र व्यापक है, निर्मल, निर्विकार, इन्द्रियातीत है। इसलिए 
आकाश की उपमा हमारे समझने के लिए दी। 


मनुष्य का मस्तक द्यौलोक है और इन्द्रधनुष आकाश में 
कब बिनितिः हे? Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जब सन्तप्त संसार की शुष्क भूमि को उर्वरा (उपजाऊ) 
जीवन के लिए आकाशीय निर्मल अमृत जल की आवश्यकता 
होती है। 
अब समझो | यह ब्रह्मविद्या का धनुष ऐसे अलंकार से 
बताया गया है जो साधक साधना करते-करते दैवी सम्पत्ति 
परमवैराग्य की अवस्था तक पहुंचा देती है। दैवी सम्पत्ति से 
अभिप्राय षट्‌ सम्पत्ति है। शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा 
और समाधान-इन छ: के समन्वय का नाम षट्‌ सम्पत्ति है जो 
बड़े तप से प्राप्त होती है। अप्रमाद की प्राप्ति तो परमवैराग्य से 
होतीं है और परमवैराग्य षट्‌ सम्पत्ति से प्राप्त होता है। जब 
ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब साधक धर्ममेघ समाधि का 
अधिकारी बनता है। ` 


धनुष का ऊपर का भाग-यह आधा लोक प्रकाश का है 
यह ज्ञानलोक कहलाता है। दूसरा अरद्ध-भाग पृथिवी की जई 
कर्मलोक कहलाता है। | 


इन्द्रधनुष ज्ञानलोक में प्रगट होता है | सूर्य को आच्छादित. 

किये मेघ जब वर्षा कर चुकते हैं तब इन्द्रधनुष बन जाता है। 
' मेघ छिन्न-भिन्न होगये.....आवरण न रहा, सूर्य का प्रकाश | 
होने लगा तब यह धंनुष बनता S| यद्यपि धनुष में सात | 
i 


|, 


होतेकैंगलाल|/वारंगी। पीला) हरा ae eae Gaal | i 
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परन्तु इन सात रंगों का समावेश मुख्यतया ३ रंगों लाल, पीला 
और हरे रंग में हो जाता है। इसलिए लाल, हरा और पीला 
तीन मुख्य रंगों का ही समझिये जैसा कि चित्रपट से प्रगट है। 


सावधान 
(Caution) 


नोट-सब रंग मिलकर सफेद हो जाते हैं अर्थात्‌ विराम 
अवस्था में विश्राम पाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव 
जब तीनों अवस्थाओं से उपरत होकर चतुर्थ तुर्यावस्था में जाता 
है तो परम शुद्ध बे रंग (शुभ्र वर्ण) परमात्मा में लीन होकर 
विचरता है अपने पृथक्‌ अस्तित्व को अब कायम नहीं रख 
सकता | 


डोरी से सिरे बन्धे हुवे हैं। समस्त धनुष ऊपर नीचे का 
सारा ओंकार ही है। निचले भाग अ' से उत्पत्ति उ' से स्थिति 
और “म्‌? से प्रलय अभिप्रेत है। 

स्थिति के मध्य में जीवात्मा खड़ा है । यह चिल्ला है जो 
षट्‌ सम्पत्ति की प्राप्ति की अवस्था है। जब समाधि में स्थित हो 
जाता है तब ब्रह्म जो ओत-प्रोत और निहित है, उसमें असंप्रज्ञात 
समाधि द्वारा जीवात्मा तीर बनकर अपने लक्ष्य ब्रह्म में प्रवेश 


करता Bel MUIR, कहते, Rata ५... Collection. 
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संविशत्यात्मनाऊत्मानं य एवं वेद य ऐवं वेद । 
| | माण्डूक्य १२।। 


जो इस प्रकार जानता है वह आत्मा के द्वारा ब्रह्म में 
प्रवेश करता है | 

अप्रमाद का अर्थ है-षट्‌ सम्पत्ति को अन्तिम अवस्था तक 
पहुंचना | 'यह है ईश्वर प्रणिधान का चित्र” जो उपासक के लिए 
सुगम कर दिया। 

शास्त्रों ने ओ३ेम्‌ का जाप करना बतलाया, पतंजलि ऋषि 
ने कहा :-“तस्य वाचक: प्रणवः” (योग-समाधि २७) अर्थात्‌ 
परमेश्वर का नाम ओ३म्‌' है। “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌” (Alo 
समाधि० २८) । अर्थात्‌ शब्द, अर्थ, भाव रूप से जपो । इस पर 
दृष्टांत सुनो :- 

एक आम को लो। जप या शब्द तो गुठली है, -अर्थ 
छिलका है, भाव. है रस। ध्यानावस्थित होकर रस लेना। न | 
गुठली, न छिलका, न रस, अपितु उस रस मिठास का आनन्द | 
लिया, चखने पर जो बताया न जा सके, अनिर्वचनीय आनन्द, | 
वही ओरेम्‌ (प्रणव या ब्रह्म) आनन्दस्वरूप आकार=चित्‌, | 
मकार=आनन्द है, सच्चिदानन्द परन्तु समाधि में इस सत, | 
चित्‌ आनन्द की प्राप्ति का परिणाम शान्त, शिव और अद्वैत हैं। | 
यह विराम पद है जो बतलाया नहीं जा सकता। वह है इसी | 
स्वरूप में लीन हो जाने का अन्त। | 

x 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धनुष का कोष्टक . 


७.अ=पीत वर्ण- | विरामपद, सफेद वर्ण 
१, लक्ष्य-ब्रह्म ¥, अऱ्स्सतू, कर्म, जागृत- शान्त 
वैश्वानर 


८.उ=हरा वर्ण- 
ज्ञान-स्वप्न- 
तैजस 


९.म्‌=लाल वर्ण- 
उपासना-सुषुप्ति- | अद्वैत 


प्राज्ञ 


यह सारा शबल-ब्रह्म है। ईश्वर सृष्टि रचना तक है, 
प्रलय तथा पश्चात्‌ का नाम ब्रह्म है। सृष्टि रचना से ईश्वर 
होता है माण्डूक्योपनिषद्‌, श्लोक १२ में आया :- 


अमात्रशचतुर्थोऽव्यवहार्यंएकात्मप्रत्ययसारःप्रज्वलोपशमः 
शान्त: शिवोऽद्वैत एवमोंकार: | आत्मैव संविशत्यात्मनाऽत्मान 
य एवं वेद य एवं वेद । । 

ओम्‌ का चौथा पाद व्यवहार में नहीं आ सकता | वह 
प्रपंच को शांत करनेवाला, मड्गलकारी अट्वैत-अनुपम ऐसा 
ओंकार है। जो इस प्रकार जानता है वह आत्मा से परमात्मा में 
प्रवेश कर जाता है। 


RRP CAE. लो जच्मरजन्यान्वहक्री-आध्रताओं से 


3 (६४) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परमवैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि-धर्ममेघ समाधि की दात 
मिलेगी। मैंने तो सुगम उपाय पूछा था, कि गायत्री का जाप 
हजारों लाखों की संख्या में किया और उसका भी सार या बीज 
AF | 
| ओम्‌ का जाप है भी सुगम | यहां तक कि उपनिषदों के 
कथानकों ने कहा कि ओईम्‌ की एक मात्रा अ' का उपासक 
भावी जन्म में नेता बनता है, उ' की दूसरी मात्रा के उपासक 
के घर में वेद-वक्ता ज्ञानवान्‌ सन्तान होती है, A’ तीसरी 
मात्रा का उपासक सब वासनाओं से मुक्‍त हो जाता है। कृपया 
यही ही समझा दीजिए | 
अन्तर्देव-उपनिषत्कार ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने | 


तो साक्षात्‌ किया | साक्षात्‌ तो चौथी और अन्तिम मंजिल है, | 
उससे पहले तीन मंजिलों श्रवण, मनन निदिध्यासन को पार 
करना पड़ता S| तुमने जो कई बार सुना क्या उसका कभी 
बैठकर मनन भी किया ? आचरण की पारी तो बाद में है और | 
साक्षात्‌ तो आचरण में लाने के बाद है | तुम इतने उतावले क्यों 
होते हो ? 
प्रभुआश्रित-उतावल भगवन्‌ ! इसलिए है कि कोटि | 
जन्म बीत गए। न जाने क्या किसी जन्म में भी श्रवण न किया 
होगा अथवा श्रवण करके मनन न किया होगा | यदि मनन भी 
हो सका होगा तो आचरण में न ला सका हंगा और 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आचरण भी किया होगा तो साक्षात्‌ न कर सकने के कारण 
गिरावट के आसार बन गए होंगे, अब जो उपनिषदों से यह सुना 


¦ है कि यही विधि ही सरल और सुगम है अतः उसे यदि न 


पहचाना, न जाना तो महान्‌ अनर्थ हो जाएगा। कठोपनिषद्‌ 


` ६-४ में बतलाया - 


इह चेदशकद्‌ बोद्धुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः। 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते | | 


अर्थात्‌ शरीर के विनाश या त्याग से पूर्व (इह चेत्‌ 
बोद्धुम्‌-अशकत्‌) इस जीवन में उस परमात्मा को जान सका 
तो ठीक है अन्यथा (सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते) सर्गो में 
भिन्न-भिन्न लोकों में शरीर धारण के लिए सम्पन्न होता है। 


इसी प्रकार केनोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में आया :- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 


भूतेषु-भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्कलोकादमृता भवन्ति। । 
| ।१३-५।। 


इसी जन्म में यदि जान लिया तो जीवन सफल है नहीं तो 
महान्‌ अनर्थ हो जायेगा | 


अब चाह बड़ी व्याकुल कर रही है इसलिए उतावल से 


ss पूछता हूं), Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्तर्देव-प्रभुआश्रित | कितना सुन्दर और सरल सिद्धांत 
है कि कोई किसी को भी प्रसन्न करना चाहे, रिझाना चाहे या 
` अपना बनाना चाहे, तो वह उसकी चाल चले, उसकी हां में हां 
मिलाये | उसी के अनुकूल वचन बोले, उसी का यश गाए, उसी 
का यश फैलाए। बालक हो या वृद्ध, मूर्ख हो या विद्वान्‌, निर्धन 
हो या धनवान्‌, दुर्जन हो अथवा सज्जन। तो जब यह सिद्धांत 
है तो परमेश्वर को अपना बनाना, रिझाना हो तो तू इस गुर की 
गांठ बांध ले। उसी की चाल चल सत्य बोल, सत्य मान । सब 
का मंगल (कल्याण) कर, न्याय और दया का आचरण बना। 
जीवन सुन्दर बना । वह प्रभु “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” है। 


प्रभु को कैसे रिझाएं ? 


प्रभुआश्चित-किसी मनुष्य अथवा पशु को रिझाने में 
अधवा प्रसन्न करने में तो हम सफल हो जाते हैं परन्तु प्रभु को 
रिझाने का साहस नहीं होता। काम तो यह मन का है। मत 
जहां अपना सुख, सुख की सामग्री, अपना मान अथवा मान की | 
आशा देखता है; वहां अपने आप लग जाता है, क्योंकि प्रत्य 
वह देखता है, परन्तु प्रभु में मन को रुचि नहीं होती कयि 
तुरन्त सुख मान नहीं मिलता। वहां सुख मान के स्थान पर 
और अपमान को सहना पड़ता है। उधार पर कैसे विश 
करे जब नकद की प्राप्ति प्रत्यक्ष हो । भगवन्‌ ! मन तो ब 
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सौदागर है व्यापारी है। जहां नकद से सौदागरी नहीं चलती 
वहां उधार ही उधार बखेरता है, पहले नहीं । अब कैसे किया 
| जाए ? 


|. अन्तर्देव-अरे प्रभुआश्रित ! तुझे तो अपनी वस्तु घर की 
| उपज बेचनी है। किसी और से प्राप्त की हुई, कमाई हुई तो 
| बेचनी नहीं, तेरा लगेगा क्या ? बस इतनी बात तेरी समझ में 
आजावे तो मन को तैयार कर लेगी। बुद्धि में नहीं बैठी, 
इसलिए मन तैयार नहीं होता। इस पहेली के समाधान करने 
वाले, बुझारत को बूझनेवाले ही संसार के पूज्य देवता कहलाये। 
बोल वह क्या पहेली है ? वह है खुदी Egoism खुद की खुदी 
यही तेरे अपने घर की उपज वस्तु है, इसे प्रभु अर्पण कर देने 
पे भक्त भगवान्‌ को पा लेता है। 


प्रभुआश्चित-मैं तो प्रात: जागने पर अपने भजन, ध्यान 
की समाप्ति पर और रात्रि को सोते समय यह मन्त्र पढ़ता हूं:- 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतं चक्षुर्यज्ञेन 

| ेल्पताशश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन 
कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्यो तिर्यज्ञेन 
ete स्वर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन 
Seay | स्तोमश्च यजुश्चप्ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं 


१। स्वदेवाऽअगन्मामुतता अभूम प्रजापतेः प्रजाऽभूम वेद्‌ 
स्वाहा | Pao ge- Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस मन्त्र के एक-एक शब्द के साथ क्रियात्मक रूप से 
उस-उस अंग, इन्द्रिय को स्पर्श करके प्रार्थना करता हूं फिर 
सुनवाई क्यों नहीं होती ? अथवा प्रभु को विश्वास नहीं होता | 
कभी-कभी तो ऐसा हृदय आर्द्र हो जाता है कि जार-जार| 
रोते-रोते समर्पित करता हूं। 


चार प्रकार की वाणी 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित ! तुमने कई बार सुना और | 
पढ़ा होगा और स्वयं प्रचार भी किया होगा कि वाणी चार प्रकार 
की है। बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा। जिस मंत्र द्वार 
तुम अर्पित होने की प्रार्थना करते हो वह मन्त्र परा वाणी का है 
जिसे प्रभुदेव ने जीव को आत्मा में (अन्तःकरण में) दिया और 
उसी जीव ने उस वाणी को पश्यन्ती के रूप में अनुवाद किग 
साक्षात्‌ किया । तुम भी जब परा और पश्यन्ती वाणी द्वा! 
बोलोगे तब तो प्रभु तुरंन्त स्वीकार करेंगे | तुमं बोलते है 
बैखरी और मध्यमा वाणी में, वह कैसे स्वीकार हो। इन गै 
वाणियों का आत्मसाधना से सम्बन्ध नहीं | 

्रभुआश्चित-भगवन्‌ ! यह नई गुत्थी सुनी इसे 
पुनः समझाइए | | 

अन्तर्देव-यजुर्देव अध्याय ३ मन्त्र ११ में इसका 
है, किस, वाणी, मे,बोला नजा Maha Vidyalaya Collection. 
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j 

र उप प्रयन्तोऽअध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये | 

| आरेऽअस्मे च श्रृण्वते | | साम १३७९ Ayo ३-११ 

र ऋक्‌ १-३४-१ || 


| अर्थ-(आरे च) दूर और समीप (अस्मे श्रण्वते अग्नये) 
| हमारी सुननेवाली प्रकाशमान अग्नि के लिए हम (उप प्रयन्त:) 
समीप पहुंचते हुए (अध्वरं HA) छल कपट हिंसा रहित वाणी . 
से (वोचेम) बोलें । 

व्यास्या-'वाग्‌ वै मन्त्र:-वाणी ही मन्त्र है। मन्त्र नाम 
वाणी का है। आत्मा और मन में जो वाणी बोली जाती है 
| अर्थात्‌ (१) मन ही मन जो मननात्मक वाणी बोली जाती है, 
| उसका नाम मन्त्र है। (२) आत्मा में रहनेवाली वाणी से जो 
आत्मा की बात की जाती है, उसे मन्त्र कहते हैं। परमेश्वर की 
वाणी आत्मा में निहित है। आत्मा से मन में जब आई तो वह 
पयन्ती. कहलाई, जब कण्ठ में आई तो मध्यमा और वाणी 
(मुख) से प्रगट जब हुई तो बैखरी कहलाई। प्रभु श्रोता होने से 
सब दूर और समीप सर्वत्र सबकी सुननेवाला है। 


आत्मा में जो विनय या प्रार्थना की जाती है उसे परा 
वाणी कहते हैं । आत्मा से निःसृत मनोऽ्नुभूत भावना को व्यक्त 
करनेवाली वाणी पश्यन्ती कहलाती है। 


मध्यमा वाणी विचारों द्वारा बोली जाती है। Collection. 
| 1 
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बैखरी वाणी मुख से प्राण के बल पर पढ़ी, सुनी या बोली 
जाती है। 

आत्मसाधना के क्षेत्र में बैखरी और मध्यमा का कोई 
महत्त्व नहीं । ये संसारी व्यवहार के लिए हैं। | 

इसलिए आत्मसाधना द्वारा दिव्यकृत मन में मनन किये | 
जाने पर ही मन्त्रों के गुह्य अर्थ और आशय स्पष्ट होते हैं और 
उनके रहस्य खुलते हैं। 

वेद की वाणी का सम्बन्ध परा और पश्यन्ती वाणी से 
है। मध्यमा और बैखरी की पहुंच वेदांगों की सहायता से वेद 
मन्त्रों के बाह्य द्वार तक है। 

ब्रह्म की विस्मृति और ब्रह्मविषमक अज्ञान ब्रह्म की दूरी 
है। ब्रह्म का स्मरण व ज्ञान ब्रह्म की समीपता है। 

(नोट :- इस मंत्र की व्याख्या श्री पूज्य स्वामी विद्यातत 
जी विदेह के वेद व्याख्या ग्रन्थ तीसरे पुष्प से लीं गई है । उनका 
आभार प्रकट किया जा रहा है-सम्पादक) 

वाणी के सम्बन्ध में सारांश निम्नं प्रकार है :- 

४. मुख में = sad | सांसारिक, व्यावहारिक 
३. कण्ठ में = मध्यमा वाणी 

२. हृदय, मन में = पश्यन्ती परमेश्वर की 
१ ; cerea ue 2omgyEanini A Maha ५०/००चैस्ध्षाणी'। 


j 


Digitized by Arya Samaj ARI Chennai and eGangotri 


प्रभुआश्चित-- (बात काट कर)-पहले छल की वाणी और 
अध्वर वाणी समझा दीजिए, भूल न जाए | 


अन्तर्देव-मुख से यह कहना कि हम समर्पित हैं और प्रिय 
आत्मन्‌, आत्मा का संशयशील रहना आत्म-समर्पण नहीं है, 
अपितु आत्मवञ्चना है। यही ध्वर=छल और कुटिलता है। यह 
बोल मध्यमा और बैखरी वाणी करती है | 


आत्मसमर्पक के चिन्ह 


आत्म समर्पण सदा अध्वर मन्त्र से किया जाता है। 
आत्म-समर्पण करने पर आत्म-समर्पक शान्त, नितान्त, निश्चिन्त, 
सर्वथा संशयरहित और अत्यन्त निर्भय हो जाता है। समर्पित 
होकर न उसे अपने योगक्षेम की चिन्ता रहती है और न उसे 
आत्मकल्याण के विषय में संशय रहता है। न ही इस 
समष्टि सृष्टि में उसे किसी से किसी प्रकार का भय रहता 
है। 


—: दृष्टान्त > 


समर्पण में कितनी निर्भयता और बल रहता है, यह निम्न ; 
कथा से समझो :- 


दीवान वलीराम सम्राट्‌ औरंगजेब का वित्तमन्त्री थ, | 
औरंगजेन-का“अंदिश'थी PR chara ae Gree Foe तक 
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कोई कर्मचारी बैठ न सकता था। एक दिन दीवान वलीराम 
मिसलों का बस्ता लेकर गया। प्रणाम करके करबद्ध (दस्ता 
बस्ता) खड़ा रहा | दो घण्टे तक सम्राट्‌ औरंगजेब ने दृष्टिपात | 
तक न किया । दीवान साहिब के मन में विचार उठा कि इतनी 
दासता प्रभु की करता तो न जाने क्या बन जाता | यह विचार 
हुँदय में प्रवेश कर गया। तुरन्त बस्ता तथा लेखनी-पात्र वहीँ 
रख दिया और आकर अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे दी और 
आसन ले यमुना के तट पर जाकर प्रभु-भविति व तपस्या करने 
बैठ गया। 
सम्राट्‌ जब निवृत्त हुआ तो वलीराम को याद किया। 
लोगों ने कहा कि महाराज ! वह तो चला गया है। आवेश में 
आकर आज्ञा की कि बुला लाओ। 


` दरबान गया तो चान्दनी चौक में अपने मकान पर दीवान 
साहिब को न पाया। पता चला कि वह अपनी समस्त सम्पि 
दान देकर गृह परित्याग कर यमुना तट पर जा बैठा है। | 
दरबान वहां पहुंचा और दीवान साहिब से. निवेदन किया कि 
सम्रादू ने याद फरमाया है। कहा, 'जाओ ! सम्राट्‌ से कह दो कि 
नहीं आता” 


दरबान ने समझाया कि सम्राट्‌ की आज्ञा न मानने की 
परिणाम हानिकर होगा | वलीराम ने पुनः दोहराया कि 
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जाकर कह दो कि नहीं आता' | 
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दरबान ने सब समाचार सम्राट्‌ को जाकर दे दिया | 
अब सम्राट्‌ स्वयं वलीराम के पास पहुंचा | वलीराम ने 
| दृष्टि तक न डाली। जब सम्राट्‌ ने पूछा तो वलीराम ने उत्तर 
दिया :- 


चूं बन्दाए बन्दा YEH, ब नजरम न नवाखती। 
उकनों कि कदम दर राहे बन्दा परवर निहादम, 
ब दीदारम ताफती । । 


अर्थात्‌-जब मैं आपका सेवक था तो आपने कृपा दृष्टि न 
की परन्तु जब प्रजापति के द्वार के मार्ग पर पग रखा, तो आप 
दर्शनों को पधारे। 


सत्य हृदय से समर्पण में क्या बल है ? जिसको जो 
समर्पित होता है, उसी की शक्ति का रूप समर्पक बन जाता है। 
भक्त की आत्मा तो भगवान्‌ है और उसका प्राण ईश्वर- 
प्रणिधान È| 


ईश्वरप्रणिधान भक्त के आचार को नवीन रंग में रंग 
देता है! 


| अब तुम स्वयं सोचो कि क्यों प्रात: और रात्रि को सोते 
समय ऐसे सार्थक शब्दों में की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती 
अथवा प्रभु को विश्वास नहीं होता | 
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चतुर्थ खण्ड 
“अ' की उपासना 
प्रभुआश्रित-अब तो भगवन्‌ ! आप ही अपनी कृपा से 
ऐसा मार्ग निकालिए जिससे ब्रह्मविषयक अज्ञान की दूरी हो और 
ऐसी विधि बताइए कि जिससे स्मरण और ज्ञान से भगवान्‌ की 


समीपता प्राप्त हो और सब अन्तर, विघ्न-बाधायें दूर होकर 
शांत, निश्चित्त और संशयरहित हो जाऊं | 


अ, उ. म की उपासना का सार 


` अन्तदेव-जिस उपासना की तुम बार-बार इच्छा करते 
हो और शास्त्रों, उपनिषदों के मार्ग पर चलना चाहते हो वह अ, 
उ, म्‌ की उपासना है। 


“ अ-अकार से विराट्‌, अग्नि, विश्व बताया | 
उ-उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तैजस बताया | 
और म्‌-मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ बताया | 
निष्काम कर्म क्या है ? 


ब्रह्म निराकार ने जब ईक्षण किया तो प्रकृति सास 
अवस्थी {प्र में'सोई Bs धीः AA मतिश्बी | ब्रहि | 
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ने अग्निरूप में प्रकृति को क्रियान्वित किया, जगाया तो उसका 
नाम वैश्वानर अग्नि बना और ब्रह्माण्ड कहलाया । ब्रह्म+ब्रह्माण्ड 
व्यापक-व्याप्य रूप से विराट स्वरूप हो गया | 


'अ' की उपासना का विस्तार-क्रियात्मक उपासन 


यह प्रभु का विराट्‌-स्वरूप क्रियात्मक जगत्‌ है। जो . 
साधक क्रियात्मक उपासना करता है वह मानो 'अ' की एक 
मात्रा का उपासक है। उस उपासना का रूप अ' से प्रकट होता 
है। बन्द मुख में जब गति होगी तो वह खुलेगा और ध्वनि, कण्ठ - 
से जो जिह्वा का मूल है अ” की उत्पत्ति होगी क्रियावान्‌ मुख . 
की यही जागृत-अवस्था है | Pes Re 


मनुष्य को जो ज्ञान होता है या उसे समझाया सुनाया 
जाता है वह शब्द द्वारा होता है। शब्द बनते हैं अक्षरों से । 
अक्षर दो प्रकार के हैं स्वर और व्यव्जन | स्वर तो अपने आप 
अपना प्रकाश करते हैं परन्तु व्यन्जन या हल्‌ अक्षर बिना अः 
स्वर की सहायत के अपना प्रकाश आप नहीं कर सकते। 


उदाहरणत्त:-क्‌ ख्‌ यह हल हैं, लंगड़े हैं। इनके साथ 
8 जोड़ने से क्‌+अ=क पूरा बन गया परन्तु अ' ऐसा समाया . 
कि अपना नाम गुम कर दिया और 'क' ने अपने आपको पूरे 
नाम से प्रकट किया। 'अ? का यह कर्म निष्काम कर्म कहलाया। 


निष्काम Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya कहते हैं। जो 
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निष्काम कर्म को ही क्रियात्मक उपासनां 
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कर्म अर्पण कर दिया जावे जैसे अ” ने अपने आपको 'क' के 
अर्पण कर दिया वह निष्काम कर्म कहलायेगा । 


इसे उदाहराण के रूप में यों समझो :- 


क्रियात्मक उपासना 


एक डाक्टर बिना लिये धन या यश या सुख की इच्छा के 
बिना शुल्क धर्मार्थ चिकित्सा करना चाहता है कि मैं निष्काम 
कर्म करूं, तो वह रोगी को इतर मनुष्य और अपने आपको 
डाक्टर जुदा न समझे | उसमें और अपने में भेदभाव न समझे | 
रोगी को अपना पुत्र, भाई बहिन अथवा माता पिता का रूप द 
दे। अब वह चिकित्सा करेगा तो अपनी चिकित्सा करेगा, अपने 
आत्मीय की करेगा | जिसके दुःखी होने से उसको दुःख होता है 
तो वह अपने दुःख को मिटाने के लिए अपना उपचार कर रहा 
है। इसमें न अभिमान रहा न स्वार्थ और न कामना यश अथवा 
सुख मिलने की रही। ऐसा समझो | 


आत्मा के करण 
आत्मा के दो करण है बुद्धि और वाणी | बुद्धि में प्रकाश 


. और वाणी में सुभाषण। जो बात रोगी के प्रति हित बुद्धि मे 


` आई उसको हित वाणी से प्रगट करे। उस वाणी में पवित्रता 


कोमलता, सत्यता होगी। रोगी के सुख, ज्ञान और बल 


CC- रोगी ublic [टर को ani देखते nya a alaya पकी [सुनते | 
` बढ़ावेगी। रोगी डाक्टर की देखते व उसकी बेत की सुनते ही. 


(७७ ) 
हप में औ जाएँ रोगी की उह बैल, विश्वास बह जाएगा । 
जब समझाए प्रेम से समझाए, जितनी बार रोगी पूछे। फिर 
स्वयं पूछ ले कि समझ आगंई ? रोगियों की भीड़ हो जाने पर 
यदि उतावले से दूसरा रोगी बात करे तो उनको भी प्रेम से 
सांत्वना दे, न क्रोध करे न खिज जाए | ऐसा धीर-गम्भीर अपने 
को बनावे | यह है क्रिया अभ्यास+क्रिया उपासना | z 


यदि कोई अध्याकपक है, जिसे पढ़ावे उसे बेगाना न 
समझे | पढ़ाते समय यूं समझे कि स्वयं अपने को पढ़ा रहा है। 
इससे अभिमान न रहेगा | 


यदि उपदेशक है तो श्रोताओं को अपने से जुदा समझ 
कर न सुनाए अपितु यूं समझे कि मैं अपने ही मानव सन को 
सुना, समझा, उपदेश दे रहा El जो कह रहा हूं अपने लिए ही 
कह रहा हूं। इससे इसका अभिमान्‌ न रहेगा। श्रोताओं के या 
सांसारिक व्यक्तियों के छिद्रान्वेषण न करेगा अपितु वह दोष 
मानव मन का ही है, और मैं भी मानव हूं। उपदेश जब दूसरों 
के दोष निकाल-निकालकर प्रकट करते हैं, समालोचना करते हैं 
तो अपने दोषों को भूल जाते हैं। : 


कहीं-कहीं उपदेष्टा ईर्ष्या से बोलते हैं जिसके प्रति ष्या 
+ होती है आकार तो उसका ही उनके मस्तक में रहता है परन्तु 
वाणी से जब बोलते हैं तो वह साधारण सिद्धांत बताकर दोष 
प्रगट करते हैं। वह वाणी भी अन्दर बाहर एक न होने से 
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उनके अपने दोष को बढ़ाती है। असत्य, अनृत है । सुतराम 
कोई भी निष्काम कर्म किया जावे उसे उपासना का रूप देकर 

- किया जावे तो अपना अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । यही अ' 
मात्रा की उपासना कहलाती है और यही उस सेवा करनेवाले 
को सबका नेता चुनवाती है | 


प्रभुआश्रित ! यही उपासना क्रियात्मक सबसे कठिन है। 
लोग निष्काम कर्म तो करते हैं केवल यही समझकर कि हम इस 
सेवा का कुछ प्रतिकार नहीं ले रहे द्रव्य की लालसा तो उन्हे 
बेशक नहीं, परन्तु सुख और मान की लालसा गुप्त रहती है। 
जब उन्हें सेवा करने के स्थान पर सुख नहीं मिलता अथवा मान 
नहीं मिलता तो उनके हृदय में अशान्ति और क्षोभ पैदा हो 
जाता है और वे अन्दर-अन्दर कुढते हैं। कहीं-कहीं मुख से भी 
निन्दा करते देखे जाते हैं। . 

ऐसी निष्काम सेवा अन्तःकरण को शुद्ध नहीं करती 
क्योंकि उसने क्रियात्मक उपासना का रूप नहीं धारा। 


अन्तःकरण को मनुष्य तो पवित्र नहीं कर सकता | पवित्र 

स्वरूप तो परमात्मा है, जिसके अर्पण या जिसकी आज्ञा से या 

ˆ जिसकी दी हुई दात से सेवा की गई है, वही अन्तःकरण को 

तत्काल पवित्र कर देता है और अपना रूप प्रकाशित कर देता 

है, जैसे अग्नि अपने अर्पित वस्तु को पवित्र कर देती है और 
अपना रूप देकर प्रकाशित कर देती È | 
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देख लो, इस जगत्‌ का रचयिता प्रभु आप है। अपनी 
शक्तियां सब देवताओं के अर्पण करके अपना नाम प्रकट नहीं 
करता | आप प्रकट नहीं होता। 

जब कहते हैं, पकाश कौन दे रहा है ? तो हम कहते हैं 
सूर्य । हमें जीवन वायु दे रही है। हमारा पालन-पे'भण पृथिवी 
कर रही है। हमें रस कहां से मिलता है ? जल सें, हालांकि इन 
सब देवताओं (वस्तुओं) की अपनी कोई शक्ति नहीं चुनांचि 
कठोपनिषद्‌ वल्ली ५ मन्त्र १५ बतलाता है :- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक, 

नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव भान्तमनु भाति सर्व, 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। | 

भावार्थ :-उस परमात्मा में न सूर्य प्रकाश करता है न 
चन्द्र तारे, न विद्युत्‌ प्रकाश करती है तो फिर यह अग्नि कैसे 
कर सकती है ? ये सब उस प्रकाशस्वरूप प्रभु से ही प्रकाश ले 
रहे हैं। उसी की ज्योति से सब प्रतिभासित हो रहे हैं। 

समर्पण कब.होता है ? 

अपने आपको कोई किसी के समर्पित तब करता है, जब 
उसे आकर्षण हो। समर्पण किसी गुण अथवा आकर्षण से 
आकर्षित होकर किया जाता है। संसार में सौन्दर्य सब को 
आकर्षित करता है। 


O o % 
९० ९७० ° 
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पचम खण्ड 


उ” की उपासना-पूर्वार्ध 


परमात्मा सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ है। संसार में जहां कहीं 
सौन्दर्य है, वह परमात्मा का ही सौन्दर्य (प्रकाश) है। जब कोई 
वस्तु मनुष्य को अपनी ओर खींचती है तो वास्तव में प्रभु ही 
उस वस्तु द्वारा अपनी ओर खींच रहा होता है। 


कृतघ्न मनुष्य को तो आकर्षण नहीं होता। जो मनुष्य 
अपनी कठिनाइयों और विकट परिस्थितियों में चारों ओर से 
अन्धकार से घिर जाता है और यदि कोई उसे संकट निवारण 
करानेवाला मिल जाता है तो वह आयुभर उसके गुण-गान 
करता रहता है, अपना सब न्यौछावर करने को भी तैयार 
रहता है। उसकी आंख सदा उसके उपकार के नीचे रहंती है। 
उसकी स्मृति सदा उसमें प्रीतिभाव बनाये रखती है। 


प्रभु की समीपता क्या है ? 


हम यदि 'उ' मात्रा को समझ जावें और हम में कृतज्ञता 

प्रगट करने का गुण आजावे अथवा हो तो हम शीघ्र समर्पित हो 
जावें। परन्तु मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थ के समय ही स्मरण 
करता है, जैसे पिता पुत्र का सम्बन्ध है जब पुत्र अपने खेल-की 
में मस्त रहता है तब माता-पिता की उसे विस्मृति हो जाती है 
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और जब कष्ट पहुंचे तब माता-पिता का स्मरण आता है और 
उनके पास IST है। उसे और कोई आश्रय ही नहीं सूझता । 
इसी प्रकार मनुष्य विपत्ति में दुःख आने पर प्रभु को याद करता 
है और आह्वान करता और पुकार करता है, यही प्रभु की 
समीपता है। 


और जब हर समय बिना दुःख अथवा अपनी रक्षार्थ 
कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसे याद रखे तो फिर समर्पण के 
योग्य बन जाता है। इसी विषय पर सामवेद में आया :- 


यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌। 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये। | 
। । सामवेद Ho ४४ | | 


भावार्थ :-जो मनुष्य के लिए कर्मो के फलों को देने 
वाला, जीवन तथा आनन्द का दाता परमात्मा सब प्रकार के 
निवास-स्थान तथा विद्यादि धनों को उपासकजमों के लिए प्रदान 
करता है, उसके लिए मधुर वेद के मंत्र तथा उत्तम स्तुति वचन 
मधु=मधुर रसःसोमजल से भरे पात्रों के समान, मिठास से 
भरे, रक्षा करनेवाले शब्दों के समान, प्रस्तुत तथा भेंट किए - 
जाने चाहिएं। 


अब तनिक विचार ! जब मनुष्य का बच्चा पैदा होता है 
कितना निःसहाय होता है। अपनी करवट भी स्वयं नहीं बदल : 
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सकता | नंगा तन-बदन, कुछ भी साथ नहीं लाया । अपने जीवन 
निर्वाह के लिए वह नितान्त पर-आश्रित है । बुद्धि नहीं समझ 
नहीं, किसी की पहचान नहीं, धन नहीं, मान नहीं, सब सर्वतः 
जन्मदातृ माता के आधीन है। अहर्निश उआं की रट से पुकार 
और याद करता है-सर्दी से बचाव, क्षुधा-पिपासा की तृप्ति के 
लिए। जिस माता ने उसे पैदा किया उसकी भी पहचान नहीं 
मुख में दांत नहीं, क्षुधा कैसे मिटाए, पिपासा कैसे बुझाए। 
जिस नाम की रट लगाता है वह है अ, उ, म्‌ जिसका अर्थ है 
रक्षा करनेवाला । 

इस ओइम्‌ ब्रह्म ने किस कला से माता के स्तन में बच्चे 
के पालन-पोषण तथा रक्षण के लिए दूध पैदा कर दियः। यह 
दुग्ध कैसे बनाया ? माता ने खाया अन्न, पिया जल, किस 
रासायनिक क्रिया से दुग्ध बना दिया और हर समय ताजा 
विद्यमान रखा। जब-जब बालक ने मांगा, माता ने स्तन से 
लगाया और बालक गट-गट पीने लगा | अब विचार करो, कि 
है किसी रंसायन-शास्त्र-वेत्ता (Chemist) की ऐसी शक्ति 
अथवा विद्या कि दूध बनाए और हर समय ताजा मौजूद XI 
शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए उसी अन्न से RM 
बना at | आघात सहन करने के लिए मांस बना दिया | 
बच्चः अज्ञ है। जब बड़ा हुआ उसे कितने प्रकार के धग | 
दिये उनकी गणना ही नहीं हो सकती | 
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(१) उदर पूर्ति के लिए अन्न, (२) स्वाद के लिए फल, 
(३) स्वास्थ्य के लिए औषधि, (४) सुख लाभ तथा आच्छादन 
के लिए वस्त्र, (५) निवास, गमन, रक्षा आदि के लिए अन्न, 
लोह तथा काष्ठादि वस्तुएं, (६) भूषणार्थ स्वर्ण, रजत आदि 
धातुएं, (७) विविध रत्न सूर्य चन्द्र आदि, (८) पान, स्नान, 
प्रक्षालन के लिए जल, (९) ताप तथा प्रकाशार्थ अग्नि, (१०) 
श्वास प्रश्वास की क्रिया तथा जीवनार्थ वायु आदि-आदि पदार्थ 
प्रदान किए हैं। उनके प्रतिकार में अथवा प्रत्युपकार (बदल) में 
कृतज्ञता प्रगट करने के लिए हम केवल स्तुति वचन ही प्रस्तुत 
कर सकते हैं और हमारे पास है ही क्या ? सो वह स्तुति वचन 
हम कैसे बोलें, कहें ? 
वे वचन पूरे हाव-भाव भरे, प्रमुख मधु रस भरे पात्रों के 
समान होने चाहिएं, तब हम उसकी कृतज्ञता प्रगट कर सकते 
हैं और उसकी कृपा के पात्र बनकर उसके संग का लाभ ले 
सकते हैं। 
कृत्तज्ञता प्रकट करने के लाभ 


इस प्रकार की स्तुति से हमको निम्न प्रकार के लाभ 
प्राप्त होंगे :- 


(१) कृतज्ञता प्रकट करने से हमारे अन्दर भद्रता आएगी 
और हम मानवता के कर्त्तव्य का पालन कर रहे होंगे, 
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(२) ईश्वर में प्रीति हो जाने से, कृपा का पात्र बन 
जायेंगे। (३) अपने जीवन में सद्गुणों का लाभ प्राप्त होगा। 


स्तुति का अर्थ गुण कीर्तन है। इतर जनों के कीर्तन तो 
लौकिक लाभार्थ ही हैं, भोग्य वस्तुओं का कीर्तन तो भोग प्रवृत्त 
को बढ़ाता है जो पतन का कारण भी बन सकता है परन्तु 
अध्यात्मलाभ अथवा परमानन्दप्राप्ति तो केवल ईश्वर की 
स्तुति कीर्तन से ही सम्भव है। 

(नोट-इस सन्त्र की व्याख्या साम सुधा-श्री पूज्य स्वामी 
ब्रह्ममुनि जी कृत पुस्तक से ली गई है-सम्पादक) 

पहला समर्पण परमात्मा को तो उसे शयालु न्यायकारी 
सर्वशक्तिमान, कर्मफलदाता समझकर पूरे भाव से कोमल मधुर 
वचनों से स्तुति रूप में समर्पित करना है। 

इसकी ज्ञानात्मक और भावात्मक उपासना से उपासर्ष 
को प्रभु में अगाध प्रेम हो जाता है। सृष्टि रचना को देख मोहिं 
मुग्ध हो जाता है और भावात्मक उपासना से प्रभु के न्याय | 
दया का भान होने पर अपना सर्वस्व अर्पण करंने को तैयार है 
जाता है | 


"मानवता 


शाहजहां बादशाह अस्वस्थ होगये | बहुत समय तर्क a 
रहे | एक हकीम चिकित्सा करता रहा | औरंगजेब ने सोचा". 
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जब तक पिता जीवित है मुझे पूरी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती | 


हकीम के उपचार से सम्राट्‌ पर्याप्त स्वस्थ हो चुका था, 
धोड़ासा रोग शेष था। हकीम औषधि स्वयं पिलाता था | 
औरंगजेब को सूझी-हकीम को बुलाया और कहा कि मैं दवाई 
दूंगा आप पिता जी को जाकर पिला देना हकीम साहिब ने कहां, 
बहुत अच्छा | 

दूसरे दिन औरंगजेब ने प्याला तैयार कर हकीम के हाथ 
में दे दिया । हकीम ने भय से तो लिया, परन्तु मार्ग में सोचा कि 
यदि समय के बादशाह और औरंगजेब का कहना नहीं मानता 
तो वह वध करा देगा और यदि यह औषधि पिलाता हूं तो यह 
विष है, शाहजहां पीते ही दम तोड़ देगा। संसार मुझे धिक्कार 
देगा। जिस प्रभु की दया से मेरी दवाई से आराम हो रहा हैं, 
यह आयुर्वेदिक सिद्धान्त के विपरीत है कि मैं कोई और दवाई 
दूं तो यही निश्चय किया कि स्वयं ही पी जाऊ, अपनी बलि चढ़ा 
दूं पर हत्यारा पापी न बनूं। प्याला पी लिया, “उसी समय मार्ग 
में ही मर गया। 

औरंगजेब देर तक प्रतीक्षा में रहा अन्ततः सब को मालूम 
हो गया कि हकीम ने अपने प्राण वार दिये । यह है मानवता, 
भद्रता | | 
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पंचम खण्ड — उत्तरार्ध 


ज्ञानात्मक उपासना -- “उ” की उपासना विधि 


अब उ? मात्रा की उपासना कैसे करनी चाहिए ? इसे. 
ज्ञानात्मक उपासना कहते हैं | अ” का रूप था अपने को अर्पण 
कर देना और 'उ' का रूप है दूसरे को अपने में मिला लेना। 
जैसे अ+उ में जब अ? अकेला था तो अ कहलाता था, उके 
मिलने से 'उ' ने उसे अपनाया तो ओ” बन गया | 


प्रभु की सृष्टि की रचना को देखो और उसे या कर्त्ता को 
अपने में मिलाओ, और अपने रूप से उसे प्रकट करो अर्थात्‌ 
उपासक के अंग-अंग से प्रभु की विचित्रता टपके, प्रकट हो। । 
इसके लिए पांच पग उठाएं :- 


प्रभु बेअंत है, उसने किस रूप से अपनी हर रचना को 
बेअन्त बना दिया है। आकाश को देखो कहीं उस का अन्त नहीं 


सब बे अन्त हैं, मनुष्य गणना नहीं कर सकता। | 
सूर्य बनाया उसकी रश्मियां बे अन्त, उसके ताप का मी | 
नहीं, उसके प्रकाश का कोई आलाप नहीं | 


चन्द्रमा के सौन्दर्य और "शीतलता का कोई ताप रै. 
अर्थात्‌ ०अनुणमः ra. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ये तारे सय्यारे और चन्द्रमा किसके सहारे टिके हुए हैं ? . 
किसी के नीचे कोई स्तम्भ (खम्बा) नहीं। 


पवन बनाई, असंख्यात प्राणी तथा अप्राणी इसका प्रयोग 
करते हैं, अनुखठ है यह। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पवन न 
हो, सर्वत्र है बे अन्त | 


जल बनाया, आकाश में सागर कहीं नहीं पर कितना जल 
बरसाता है। समुद्र बनाए अथाह, पृथ्वी के अन्दर जल स्थान-स्थान 
पर मौजूद है । कूप लगायें, नल लगायें, खोदने से जहां से चाहें 
जल ले लें। तड़ाग बनायें, जल बे अन्त कोई माप तोल नहीं ।. 


पृथ्वी बनाई, इसकी गहराई निचाई कहां तक है, किसी ने 
अन्त नहीं पाया। इस पृथ्वी के ऊपर अन्न, फल, फूल, मेवे, 
घास, तृण विविधु प्रकार के भोग पैदा किए, जिसकी कोई गणना 
नहीं। अभी तक विद्वानों को सब पदार्थो के नाम तक का ज्ञान 
| नहीं हुआ, पैदा हो-हो कर सूख जाते और पुनः पैदा होते हैं ? 
प॒थ्वी-गर्भ में मिट्टी एक, पर क्या-क्या बनाया ? सोना, चांदी, 
। हीरा, अभ्रक, तांबा, लोहा, रांग, मिट्टी का तेल, पैट्रोल आदि-आदि। 
¦ अरबों वर्ष हुए पृथ्वी बनी और ऐश्वर्य दे रही है । राजे-महाराजे, _ 
शाह-शहशाह, धनाढ्य, साहूकार बैंकों के कोष के कोष भरे हुए 
हैं पुथिवी अब तक ऐश्वर्य दे रही है, कोई कमी नहीं आई। 
कितना ष्र Tose Senha 'कीर्बेंप्म्तः महिमा"का | 
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फिर यह पृथ्वी का भार कितना है ? कोई जान न सका | 
इसके ऊपर मीलों के मील पर्वत, वृक्ष, अरण्य और असंख्यात 
प्राणी टिके हुए हैं और इस पृथ्वी का इतना भार किसके 
आश्रित, स्थित है | कितना आश्चर्य है ! वेद कहता है “स 
दाधार परथिवी द्यामुतेमां” उस प्रभु ने ही पृथ्वी और इन लोक 
लोकान्तर को धारण कर रखा है। 
है वस्तुतः जब इतने महान्‌ भगवान्‌ की एक-एक रचना को 
गहरी दृष्टि से देखता है वहां अवाक्‌ और मुग्ध हो जाता है, 
अपनी सुध-बुध भी भूल जाता है छान्दोग्य में इसी भाव को 
निम्न प्रकार के शब्दों में प्रकट किया है - 

“जब प्रेमी को अपने प्रियतम के दर्शन की न बुझने वाली 
पिपासा लगने लगती है और वह अपनी सुध-बुध भूलकर उसके 
एकमात्र चिन्तन में मग्न हो जाता है तब उसे इधर-उधर और 
सभी वस्तुओं में उसी की झलक दिखाई देने लगती है। उसे 
जिधर से जो भी दृश्य दिखाई देता है, उसी के शब्द और प्रेम 
का जलवा दिखाई देने लगता है।” छान्दोग्य-दूसरा प्रपाठक, 

¦ सातवां खण्ड | 


आएचर्य ? 


| १. प्रभुदेव कितने दयालु हैं। जहां सैंकड़ों मीलों में निर्जन 
¦ जंगल-व्कै. कहां व्यात्रीः किसा aM AREA alae oN 
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आस्ट्रेलिया के ऐसे जंगलों में परमात्मा ने Water trees और 
Bread trees बना दिए, जिनके पत्ते डोने (कटोरे) और थाली 
के रूप में होते हैं, वह डोने जल से भरे होते हैं जो उस पेड़ से 
रिस-रिस कर इकट्ठा हो जाता है और थालियां चपाती के रूप 
की होती हैं। वही चपाती खाकर और डोने से जल पीकर यात्री 
अपनी क्षुधा पिपासा को शांत करता है। 

(नोट :- यह भाव प्राय: स्वर्गीय महात्मा चिरंजीतलाल 
जी वानप्रस्थी की पुस्तक गायत्री माता से लिए गए है-संपादक) 


२. British East Africa (पूर्वी अफ्रीका जो अंग्रेजों के 
आधीन है) में एक कीकर का पेड़ है। ज़ब कोई मानव उसके 
निकट से गुजरता है और वह. मनुष्य गान करता है तो उसी 
वृक्ष से धुआं निकलने लग जाता है और उसकी शाखायें नीचे 
झुककर उस मनुष्य को पकड़ लेती हैं। उसका रक्‍त चूस- लेती 
हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। 

है. (नोट :- यह सूचना श्री पं० सत्यपाल जी स्नातक ने 
अपने व्याख्यानों में बतलाई, उपरोक्त पंडित जी ३०-३५ वर्ष , 
अफ्रीका में निवास कर आये हैं-सम्पादक) " 


३. प्रभुदेव का कैसा अद्भुत विज्ञान है कि सब पेय पदार्थ 
जीरो (शून्य) डिग्री पर सिकुड़ कर जम जाते हैं परन्तु जल को 
ऐसा बनाया कि वह चार डिग्री से नीचे सिकुड़ने की बजाए 
फैलना शुरू कर दिता/ हे यहां/ तक के जीरो डिग्री, पर पहुंचकर 
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जमकर बरफ बनता और हलका हो जाता है और ताल आदि 
में ऊपर छत बनकर रह जाता है, नीचे मछलियां आनन्द से 
जल में डुबकियां लगाती और फुदकती रहती हैं, उनका भोग, 
उनका जीवन सुरक्षित बन जाता है। 

` ४. रेतीले मसस्थलों में ऊंट को गरमी के दिनों में 
आठ-आठ दिन जल नहीं मिलता, प्रभु ने उसका कोहान बनाया 
जिसमें वह आठ दिन पानी एक ही दिन में भर लेता है और न 
मिलने पर उसी कोहान से लेकर निर्वाह करता है। 


५. एक छोटासा जन्तु है जिसकी पुच्छ में जुगनू की तरह 
दो बल्ब होते हैं जो अन्धेरे में बहुत प्रकाश करते हैं। 
दूसरा पग-तत्त्वों के गुणों का विचार 


(१) पृथ्वी का गुण गन्ध है। जितने भी पदार्थ पृथ्वी से 
बने हैं उन सब में गन्ध विद्यमान है और सबकी गन्ध जुदा-जुदा 
है, कितना आश्चर्य है ? 


(२) जल का गुण रस है। जितने पदार्थ उत्पन्न हुवे, स | 
में जल है। जल ही सबको हरा भरा करता है और रसीता 
बनाता है पर रस सबका जुदा-जुदा है ? कोई खट्टा, कोई मीठा 
कोई तीखा, कोई नीरस इत्यादि-यह कोई कम आश्चर्य है ! 


०यी) a ST ऊर है. ऋक, परर्ष | 
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अग्नि मौजूद है परन्तु वह किसी को जलाती नहीं। किसी भी . 
“ मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि का रूप एक जैसा नहीं, - 
जुदा-जुदा है। सृष्टि अनन्त है तो रूप भी अनन्त हैं, जब से यह . 
सृष्टि बनी, कितने प्राणी उत्पन्न हुए और कितने मरे प्ररन्त 
रूप सबका जुदा-जुदा है। एक से दूसरा नहीं मिलता, तभी ते 
पहचान होती है। Maan 
ile go 


असंख्य प्राणियों ने जन्म लिया और ले. रहे हैं; पातु 
कितनी अद्‌भुत लीला है, उस प्रभु की, कि वह रचना भें BP 
प्राणी के तत्त्वों के अनुपात में कितनी घटा-बढ़ी कराएर 
रूप एक दूसरे से नहीं मिलते, रूप रंग जुदा-जुदा|है।#काकी 
सांचे में ढले होने पर भी, बुद्धि सब की एक जैसी-नहीं आ 
(ध्वनि) एक जैसी नहीं | उच्चारण भी जुदो-जुदा Sit किसी 
कठोर, किसी का कोमल, किसी का तीव्र, किसी. काः नमन - 
आदि-आदि होते हैं। मनुष्यों की पारम्परिक ध्वनि जुदा-जुदा 
पशु, पक्षियों की ध्वनि भी जुदा-जुदा है, किसी की किसी से 


5 प 
_ पूर्णरूपेण नहीं सिलती | ई पु मु 


(४) इसी प्रकार पवन एक परन्तु गैसें असंख्फा्स्पर्ध 
सबका पृथक-पृथक | -pF 

(५) आकाश का गुण शब्द है। शब्द तो oe al 
परन्तु देसिग्रे,, जैसे आकाश (बे, अन्त है Vidyalaya Collection 
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* जाता है। एक वकता उपदेश दे रहा है, आवाज उसकी धीमी है 
` उसके निकट बैठे श्रोता तो सुन रहे हैं, उनसे दूर १०-१५ गज 
पर बैठे कहते हैं हमें सुनाई कुछ नहीं देता मत समझो कि वह 
शब्द वहां पर समाप्त होगया है। जब जोर से बोलता है तो 
सामनेवाले ५० गज तक सुनते हैं परन्तु उनसे दूर पीछे बैठे हुए 
कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता। आवाज तो मौजूद है 
परन्तु आगे पीछे पूरी नहीं पहुंच रही | उच्चघोषक यन्त्र लगा 
दिया अब आगे-पीछे वाले सहस्नों व्यक्ति सुन रहे हैं परन्तु 
9) आंगन के बाहरवाले कहते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता तब 
उस यन्त्र का एक मुख बाहर की ओर लगा दिया तो वही ध्वनि 
एक-एक मील तक सुनाई देने लग गई। इससे आगे सुनाई नहीं 
देती | क्या वहां शब्द समाप्त हो गया ? नहीं वह शब्द सूक्ष्म 
ईथर के द्वारा सूक्ष्म बनकर फैल रहा है, न केवल इस ओर जहां 
वक्ता का मुख था अपितु चारों दिशाओं में फैल रहा et 


अमेरिका में जो पाताल देश है, जिसके गृह में रेडियो 
लगा है, वह अपने घर बैठे बटन दबा वही उपदेश पूरा-पूरा 
सुन रहा है जैसे कि वक्ता के समीप बैठा मनुष्य सुन रहा है। 
तो यह शब्द भी बे अन्त हो गया। 


जब तुम प्रार्थना करते हो वैखरी वाणी से तब उसकी 
प्रभाव कानों तक पहुंचता है। जब तुम हृदय के अव्यक्त 
को हाव-भाव से वाणी द्वारा प्रकट करते हो तो तुम्हारा पु 
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उसी ध्वनि से बदल जाता है | भाव के अनुसार हाव हो जाता . 


है, क्रियान्वित होने लगता है शरीर और हाथ की क्रिया में वैसी 
ही चेष्टा होने लगती है वह आंखों में पहुंच जाती है, आंखों से 
अश्रुपात होने लग जाते हैं और भाव का हाव कण्ठ में तुम्हारे 
पहुंच जाता है, कण्ठ रुन्ध जाता है। नासिका से मल बहने लग 
जाता है। कण्ठ से ध्वनि अति सूक्ष्म निकलती है, फिर वह भी 
हृदय में भाव में जा प्रवेश करती है अथवा वह तुम्हारा हाव 
भाव जो बाहर एक रूप धारण कर रहा था अब आन्तरिक 
हाव-भाव में लीन हो जाता है। तुम मन ही मन कुछ भाव से 
बोल रहे होते हो और फिर वह भाव भी आत्मा में लीन हो 
जाता है। 


अब नितान्त शांत, निस्तब्ध, आत्मस्थ हो जाते हो। 
अपनी सुध-बुध नहीं रहती । बाहर के लोग समझते हैं कि अब 
इसमें प्राण नहीं रहा, मृत हो गया पर तुम गिरते नहीं हो | प्राण 
निकल जाता हैं तो शरीर स्थित नहीं रह सकता, गिर पड़ता है। 
तुम परा वाणी ज्ञानात्मक अवस्था में पहुंच गए । 


भाव में जब हाव लीन हुआ तब वह पश्यन्ती वाणी बन 
गई थी, यह भी प्रभु सुनते हैं और जब भाव आत्मा में लीन हो 
गया तब वह परा वाणी होगई और उसी वाणी se 
पुकार बन गई, वह भी प्रभु सुनते हैं। वैखरी वाणी में इंद्रियां 


WA Rae wD TAS पहुंची ga बुद्धि का साथ भी छट 


| 
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TH A का-साथ रह गया और जब आत्मा में प्रवेश हुआ तब 
Selig बुद्धि: मन सब थककर पीछे हट गए, केवल आत्मा 
EIN स्थित:रही । सुषुमणा नाड़ी में समाधिस्थ होगया । भली 
प्रकार TA. शम होकर सुषुम्णा नाड़ी में समाहित होगया 
जरु जब: आत्मा. अपनी सुध-बुध भुलाकर इस ब्रह्मानन्द में 
पहुंच-आई,अथवा यों समझो कि जब परमात्मा ने उस आत्मा की 
प्रार्भना की-स्वीक़ार कर लिया तो उसे अपनी ओर खींच लिया | 
आत्मा अपनी सुध-बुध से उपराम हो ब्रह्मानन्द में पहुंच उसी 
अनन, में-मस्त-सग्न हो गई तथा तमाम इच्छाओं से उपरत हो 
गई peep. मनुष्य जिसे सुख की सब सामग्री घर में प्राप्त 
है, सुन्दर भवन, रूपवती स्त्री, शोभायमान पुत्र और उत्तम 
स्वादिष्ट खाने, पीने, गाने बजाने के वाद्ययन्त्र, भृत्य सेवक- 
te eect afta उपस्थित हों तो अपने आराम 
तथी विलाता सतां में ऐसा व्यस्त या लीन होता है कि उसे अपने 
flame! पड़ोसी कां भी विचार नहीं आता, जैसे एक च्योंटी मिश्री 
के पर्वत पर पर पहुँच जावे, तो वह पर्वत उसे बे अन्त प्रतीत 
होता है। वह तो एक ही स्थान पर जब मिठास को पा. लेती है, 
वक्कआखुट।मिठास है फिर अपना पग दूसरी ओर नहीं मोड़ती | 
UG हीं>जीवात्मा/ज़ब ब्रह्मानन्द में लीन हो जाता है तो उसे बै 
HMMM MT हो सकता है। वह तो यही कहता है वर्ह 
बेग अनन्त-काम अनन्त-स्वरूप ही है।” 
3p Oe समझ लो, वि.क 
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पदार्थ के अनन्त गुण Sl न कोई ज्योतिषी आकाश के गगन 
मण्डल को अब तक पूरा जान सका, न भूगर्भशास्त्री विद्वान्‌ 
भूमि के पदार्थों को जान सका, न वनस्पतिशास्त्र के विद्या-विज्ञ 
किसी भी वनस्पति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सवा, न शब्द 
शास्त्री विद्वान्‌ शब्दों का ज्ञान पूर्ण प्राप्त कर सकः। 


अनेक-बार देखा एक शब्द का विद्वान्‌ अपने-अपने निराले 
ढंग से व्याख्यान कर जाते और एक से दूसरा बढ़चढ़कर 
आश्चर्य में डाल जाता। वैज्ञानिक नए से नए आविष्कार कर 
रहे हैं परन्तु कोई नहीं कह सका कि वह इस विषय का पूर्ण 
ज्ञानी है। ु 

तो जब प्रभु के किसी एक रचे पदार्थ को मनुष्य पूर्ण नहीं 
जान सका तो उस प्रभु अनन्त की सत्ता का क्या पार पा सकता 
है। वेद भगवान्‌ कहता है :- 


न यस्य द्यावा प्रथिवी अनुव्यचो, ` 
न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यत, 
एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ | | 
आर्याभिविनय प्र० प्रकाश १५। | 


HIS परमैश्वर्य्ययुक्तेश्वर ! आपका अन्त-परिणाम कोई 
नहीं कर सकता, सूर्य लोक, सर्वोपरि आकाश तेग पृथ्वी, मध्य, 
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निकृष्ट लोक, ये कोई भी आप के आदि अन्त को नहीं पा सकते 
क्योंकि आप सब में परिपूर्ण हो रहे हो । अन्तरिक्ष दिव्य जल 
तथा सब लोक भी अन्त नहीं पा सकते, गर्जन करता मेघ और 

- विद्युत्‌ भी उसका अन्त नहीं पा सकते | यह सारा जगत्‌ आपका 
बिना किसी की सहायता के रचा हुआ है। 


उस विश्वकर्मा का अन्त कौन पा सके ? जितना पात्र 

होगा समुद्र अथवा दरिया से तो उतना ही भरेगा। भले वह 

3 छटांक का पात्र अपने को भरा हुआ कह दे, परन्तु यह तो नहीं 

कह सकता कि उसमें सारा समुद्र समा गया | जीव तो अल्पज्ञ 

है, अणु मात्र है, उस महान्‌ से महान्‌ को कैसे अपने अन्दर 

समवा सकता है । इसी भाव को वेद भगवान्‌ ने निम्न मन्त्र से 
व्यक्त किया है: . | 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुष: | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि I 
। | यजुर्वेद ३१-३ LI 


परमेश्वर की: महिमा उससे बहुत ही अधिक हैं जितनी 
कि मनुष्य कल्पना कर सकता है | समस्तं ब्रह्माण्ड प्रभु के एक 
पाद में है, तीन पाद सदा अमृत में रहते हैं। 


श्रवण करते-करते नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी आस्तिक 
बन जाता है और वह समझ जाता है कि परमेश्वर है, कु 
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करने लग जाता है जब मनन करता है तो मनन करते-करते 
वह पाप से भयभीत होने लगता है। उसे इलमुलयकीन अर्थात्‌ 
शब्दज्ञान से विश्वास हो जाता है कि प्रभु कर्मफलदाता 
| सर्वशक्तिमान्‌ है। निदिध्यासन से (ऐनुलयकीन) पूर्ण विश्वासी 
| हो जाता है वह परमेश्वर को कण-कण में निहित समझता है । 
| उसे सर्व-व्यापक सर्वज्ञ जानने लगता है और (हक्लुलयकीन) 
| साक्षात्‌ से वह पाप से विमुक्त, शुद्ध पवित्र हुआ प्रभु के 
अन्तर्यामी रूप को देखता है, अपने अन्दर भान करता है। 


त्तीसरा पग जीवों की रचना का अवलोकन 


(२) 'उ' का उपासक अर्थात्‌ ज्ञानात्मक उपासनावाला 
सृष्टि के तत्त्वो की रचना को अनन्त पाकर अब जीवों की 
रचना को देखता है । 


हाथी कितना बड़ा, विशाल आकार और बल शक्तिवाला 
है। उसमें जीवात्मा की कितनी शक्ति है परन्तु वही जीवात्मा 
एक च्योंटी में भी है, सिर में रहने वाली, काटने वाली जूं में भी 
है। अब तीनों शरीरों में जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी और 
कारण शरीर भी रहता है। अब सोचना है कि जब दोनों में एक 

जीवात्मा है तो कितना छोटा सूक्ष्म होगा जो जूं जैसी 
अत्यन्त छोटी योनि वाले शरीर में भी दोनों शरीरों सहित समा 
सरकता है ० इफ. Bana, IGT aly Bias ज्ञाहिए | PS, SR 


(९८ ) 
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शरीर जिसका पूरा दृष्टि में नहीं आता उसका सूक्ष्म व कारण 
शरीर कितना सूक्ष्म और छोटा होगा जो चर्मचक्षुओ से कभी 
देखा नहीं जा सकता। इतने अणुमात्र जीव की शक्ति का भी 
क्या अन्त होगा ? 
आत्म-ज्योति तो सब आत्माओं में एक जैसी है। आत्मा 
पावर हाउस है । आगे जितना-जितना किसी का बल्ब लगा हुआ 
है उतनी ज्योति प्रकट होगी | जीरों के बल्ब में जीरो का प्रकाश 
और हजार कैंडल वाले बल्ब में हजार कैंडल का प्रकाश प्रकट 
होगा | 


जोड़ मोड़ 


सब प्राणियों को भोग-अर्थ दो बल्ब मिले हुए हैं। एक 
भोग प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का और दूसरा अपनी रक्षा का 
और भी कर्मानुसार जिस योनि में है, उस प्रकार की शक्ति का 
बल्ब मिला है। उनके जोड़-मोड़ प्रभु ने उनकी आवश्यकताओं 
के अनुसार बना दिए हैं। 


हाथी बड़ा बलवान्‌ है, शरीर बड़ा भारी है परन्तु उसके 
हाथ नहीं, कैसे भोग प्राप्ति का पुरुषार्थ करे और कैसे आपने 
शरीर की रक्षा करे ? प्रभु ने उसे एक सूंड ऐसी लगा दी हि 
उसी से अपना भोग, उदर के लिए प्राप्त कर ले, चाहे वह खाई 
पदार्थ हो या पेय पदार्थ और अब इस एक से ही अपनी A 
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करले और शत्रुओं का सामना भी करे, दृढ़ वृक्षों को अपनी सूंड 
से हिलाकर उखाड़ डाले क्योंकि वह खाता भी बन को है। 


। ऊंट को बनाया कितना ऊंचा, टेढ़ा मेढा, उसकी ग्रीवा 

| ऐसी बना दी कि चाहे ऊपर के वृक्ष से पत्ते खाए चाहे भूमि से 
तृण उठाए, दायें बाथें, ऊपर नीचे, अपनी ग्रीवा को मोड़ ले जाए 

| ऐसे जोड़ उसकी ग्रीवा में लगाए। | 


मनुष्य कभी अपनी ग्रीवा को न देर तक ऊपर रख 


सकता है, न नीचे, न ही चांरों ओर मोड़ सकता है | इसे हाथ 
दिए जो चारों ओर ऊपर, नीचे, दायें बायें मोड़ सके | 


सिंह, बघियाड़ के पंजे बना दिये कि इनसे अपनी उदरपूर्ति 
करे और रक्षा भी करे। 


एक च्योंटी को ऐसा बनाया कि वह अपने पावों से दीवार 
पर भी ऐसे चढ़े उतरे और बैठ सके जैसे समतल भूमि पर. 
अन्य पशु व मनुष्य बैठ, चल फिर सकते हैं. 


च्योंटी नीचे आ गिरे तो किसी प्रकार की उसे चोट- नहीं 
लगती, मृत्यु तो दूर रही। 

पक्षी के पंख बनाए परन्तु सबके पंखों की शक्ति 
अपनी-अपनी है कोई १०-२० गज तक उड़ सकता है, कोई 
मीलभर की उड़ान कर सकता है। 
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सब मनुष्य तथा पशु कांटों झाड़ियों से डरते हैं परंतु 
प्रभुदेव ने बकरी को कैसा चमड़ा खाल दी कि वह खाता ही 
कांटे व झाड़ियां हैं। पत्ते को मुंह मारती हैं कांटों के अन्दर वे | 
पत्ते होते हैं परन्तु बकरी को व कांटे कुछ नहीं सताते। 
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सर्प की cit नहीं, पेट के बल चलता है ऐसी तेजी से कि | 


कभी-कभी मनुष्य भी देखकर दंग रह जाता है | क्या विचित्र |. 


लीला है प्रभु की ! कोई भी इतर प्राणी मनुष्य व पशु पेट के बल 
चल ही नहीं सकता परन्तु सर्प समतल भूमि हो अथवा पथरीली, 
सब स्थानों पर वेग से दौड़ता है, आश्चर्य यह कि झाड़ियों कांटों 
से सब St यह उन्हीं झाड़ियों में रहता है घुसता और चलता 
है। दीवार पर कैसे चढ़ जाता है! | 


कर्मो का खेल 


प्रभुदेव ने बनाए तो सबके शरीर इन पांच तत्त्वों | 
परन्तु पता नहीं कि कौनसे तत्त्व तो घटा बढ़ा दिया कि इतनी 
अलौकिक विभिन्‍न, विचित्रता देखने में आती है। 


मनुष्य तो मनोविनोद करता ही है परन्तु ये सब पक्ष 
छोटे, बड़े, चिड़िया, बुलबुल, तोता, लाली, कव्वा, चील, 


आदि आपस में मनोविनोद करते और एक दूसरे को se | 


Up सुरे से. शत्रुता, ईर्ष्या करते ae aig Le Osa 


~ 
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मनोविनोद की बोली प्रभुदेव ने सबकी कैसी जुदा, जुदा 
| बना दी। यह मत समझिए कि ये केवल मूक हैं, नहीं मनुष्य के 
| तिए निःसन्देह मूक हैं परन्तु परस्पर में हूक हैं (मुनावि-घोषणा . 
| करनेवाले हैं) | प्रभुदेव ने सबको एक ऐसी बुद्धि प्रदान की कि 
| सब प्राणी मानव को छोड़कर, अपने भोजन चुनने, चुगने में 
। ढूंढे में, रहन सहन में जन्म-सिद्ध हैं। यह प्रभु की अद्भुतता 
है कि प्रत्येक प्राणी अपनी योनि में वास करता हुआ भोजन में, 
| संतान-उत्पत्ति तथा उनके पालन-पोषण में संतुष्ट है, मनुष्य है 
| जो हलवा पसन्द करता है, सूकरी विष्ठा को ही हलवा समान 
| समझती है और आश्चर्य यह कि दोनों खाद्य पदार्थों का परिणाम 
| एक है, चाहे हलवा खाए चाहे विष्ठा खाए। 


| घास एक, पशु अनेक | सबका परिणाम बल, गुण और 

| प्रभाव जुदा जुदा । गधी घास खाये तो दूध अत्यन्त ठण्डा जो 

राजयक्ष्माकी अचूक औषध है, वही घास भैंस खाये तो दूध 
तमोगुणी जो आलस्य और प्रमाद पैदा करे, बुद्धि स्थूल बना दे, 
यदि भेड़ खाये तो दूध गाढ़ा और ऊंटनी खाये तो दूध थथलापन 
को दूर करने वाला और जलोदर की औषध बन जावे । ऊंटनी 
का दूध हल्का सैपरेटा समान जिसमें मेद नहीं होती । 


गौ, बकरी खायें तो प्रभाव जुदा जुदा | सबके मूत्र पुरीष 
) का रंग जुदा-जुदा, गुण जुदा-जुदा, गन्ध जुदा-जुदा | 
बकरी Gh तोः मैमीननाए)नो, नवाम. पापी CE) 
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बनाये, घोड़ा खाये तो लीद बनाए प्रत्येक प्राणी के शरीर में 
प्रभु ने भिन्न-भिन्न प्रकार की रसायनशाला बना रखी है। 


मानव, मानव की न अक्ल मिले न शकल (आकार) न 
'बोल मिले न कौल (वचन), सबसे श्रेष्ठ प्राणी, सबका सिरमौर, 
सबको अपने अधीन रखनेवाला, सबसे अपना काम सिद्ध करे। 
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से, जिससे चाहे करोड़पति बन 
जाए। पृथ्वी के गर्भ से अनेकों प्रकार के धातु, तेल, पैट्रोल 
निकालकर अग्नि से कला-यन्त्र चलाकर जल द्वारा विद्युत्‌ 
बनाकर, वायु को फोड़कर आकाश में वांयुयान आदि चला कर 
ऐश्वर्यपति बन सकता है। 


पशुओं के दूध से बाल, खाद और खाल से मालामाल हो 
जाए। सब मनुष्यों में ज्योति एक, पावर हाउस एक, परन्तु 
बल्ब मिले अनेक | किसी की आंख अन्घेरे में भी देख ले। किती 
को दिन में अन्धेरा प्रतीत हो। किसी के कान दूर से ध्वनि की 
ग्रहण करें और किसी को पास से भी सुनाई न दे। कोई उ 
भी पचा जाए और किसी को दूध भी न पचे | किसी का शरीर 
` हाथी समान बलवान्‌, और कोई गुलाब समान मुरझा जाए। E 
सब कर्मा का खेल है | 


मानव रचना का वैचित्र्य 
TA जात. गी, पाड 
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का जो खुर्दबीन (Microscope) का काम दे और एक मन का 
जो दूरबीन (Telescope) का काम दे। इसका सिर तो छोटा 
है परन्तु बाल अनन्त, गिने न जा सकें | इसके एक बिन्दु रक्‍त 
में लाखों कीटाणु समाए हुए हैं, फिर सारे रक्‍त के कीटाणुओं 
की कया गणना ? 


बे अन्त इसकी नस, नाड़ियां तथा स्नायु, इसकी बुद्धि का 
कोई ठिकाना नहीं। बुद्धि से इसने क्या-क्या आविष्कार किए 
रेल, तार बेतार, टेलीफोन, मोटर, वायुयान आदि बना लिए। 


मन का भी कोई पारावर नहीं। मृत्यु को ठुकरा दिया, . 
अपने वश में काल को कर लिया। भीष्म पितामह का दृष्टांत 
साक्षी है। दृष्टिमात्र से महान्‌ पापी को भी साधु बना दिया। 
परमेश्वर की सारी निधि अप्रनी (ज्ञान पवित्रता का, सत्य और 
न्याय का) और प्रकृति माता का धन ऐश्वर्य इसी मानव को 
मिला। 


चौथा पग - बीजों की विलक्षणता को देखें | 


एक बीज बोया, फल में अनेक बीज हो | टमाटर, बैंगन, 
भिण्डी, तरबूज, खंरबूजा में देखें, एक बीज बोने पर अनेक फल 
लग गए। अनन्त गुठलियां बन गई। करेले का बीज फीका, 
करेला कड़वा, नीम कड़वी, फल मीठा, नीबू का बीज कड़वा 


anihi Kanya Maha’Vidya ya Collection. 
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फल खट्टा, सन्तरे का बीज कड़वा फल मीठा बनाया | क्या 
विचित्र वे.......अ...न्त, अनन्त बे-अन्त लीला है प्रभु की ! 


मनुष्य के अपने शरीर में संसार के सब शिल्पालय, ' 
कार्यालय बना दिये | | 
(नोट :- अधिक पढ़ना चाहें तो सन्ध्या सोपान और | 
रचना चरित्र पढ़िये-सम्पादक) 


पश्यन्ती वाणी की महिमा 


संसार का प्रत्येक पदार्थ बोल रहा है परन्तु सुनता वही 
है जिसकी पश्यन्ती वाणी है। 


दुकान सजी हुई है आम बोल रहा है मैं आम हूं, संगतरा 
बोलता है मैं संगतरा हूं, गुलाब अपनी ओर आकृष्ट कर अपना 
परिचय दे रहा है। एक वैद्य की जाते-जाते दृष्टि एक बूटी पर 
पड़ी, ठंहर गया और उस ओर देख-देखकर बूटी के गुण वर्णन 
करने लगा, मानो वही बूटी अपने गुणों का स्वयं बखान कर 
रही है। वैद्य का मन साथ लगा तो उसे सब कुछ दीखने लगा, 
बूटी की ध्वनि सुनाई देने लगी कि वह अपने गुण कीर्तन कर 
रही है। 


` एक कवि जब भी किसी पदार्थ को देखता है तो वह पदार्थ 
कविता, र "वता Manb anik (72 11 है lacie Collection 


oa u O SRS 
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ये सब गुण निहित थे “परा के समान जब परा का मन 
के साथ मेल हुआ तो पश्यन्ती बनकर देख और बोल रही है।” 


तक्षक का दृष्टि-कोण 


एक तक्षक (बढ़ई तरखान) जंगल में गया। एक वृक्ष पर 
उसकी दृष्टि पड़ी। तुरन्त उसके मस्तिष्क में एक चित्र बन 
गया और कहने लगा कि इस वृक्ष से २० बल्लियां (शहतीर), 
२०० HSA, ५० चौखट और १०० सिड़कियां बनेंगी और 
इतना ईधन के काम भी आयेगा और इतना कुछ छोटे-मोटे 
स्टूल, बक्से आदि भी इससे बन सकेंगे | 


घबराहट 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ | जिसके पाने की इच्छा थी और 
उसे पाने का सुगम उपाय पूछा वह तो अनन्त बे-अन्त है। उसे 
तो पूर्णत: जान ही नहीं सकते, तो इस झगड़े रगड़े में पड़ना ही 
क्यों ? क्या यही मानना पर्याप्त नहीं कि वह है। क्या यह 
आस्तिकता नहीं ? 


अन्तदेव-बस | घबरा गए। तेरी व्याकुलता कहां चली 
गई ? तूने तो एक मन्त्र उपनिषद्‌ का सुना कि इस जन्म में न 
माया प्रभु को तो आवागमन का चक्कर फिर काटते रहता 
पडेगा "अरे !'असिलनब्ह tee मही “नक्रा के 
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स्वामी अधिपति अनन्त को पाकर करेगा क्या ? अणुमात्र तेरी 
आत्मा एकदेशीय, उस महान्‌ सर्वत्र बसनेवाले पूर्ण का पता 
लगाने से तेरा क्या बढ़ जाएगा ? तू तो जीव है परमात्मा तो 
नहीं बन जाएगा ? 
मीन समुद्र में रहती है, स्वेच्छापूर्वक उस में फुदकती 
फिरती है, क्या वह समुद्र की तह का पता लगा सकती है ? देख 
और सोच जरा, वायु प्राणिमात्र का जीवन है, उसके बिना कोई 
औ प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्रभुदेव ने 
कितना भंडार वायु का तुम्हें दिया बोल, कितनी वायु तू लेता 
है ? जरा अधिक वायु चले तो तू अन्दर घुस जाता है। जल के 
अथाह सागर बनाए तू कितना जल प्रतिदिन पीता है ? सूर्य का 
प्रकाश भरपूर कर दिया, तू कितना ताप व प्रकाश सहन कर 
सकता है ? तनिक अधिक उष्णता हो तो छाया ढूंढता फिरता 
हैं । पृथ्वी कितनी विस्तृत है, तू कितने क्षेत्रफल में रहता है ! 
अनाज, फल परमेश्वर ने अनन्त बनाए तेरा पेट कितने अन्न से 
भर जाता है अधिक खाए तो पेट फटने लग जाता है-। तू इसी 
निवहिमात्र में प्रसन्न है अथवा सारे खाद्यपदार्थ के भोग की 
इच्छा रखता है? नदी का जल बह रहा है और तू उसमें स्ता. 
करना चाहता है, पांच-दस मिनट में शीत अनुभव कर बाहर | 
निकल आता है, स्वयं नदी को त्याग देता है | प्यारे ! प्रभु दर्शन, 
प्रभु ज्ञान हमारे लिए (जीवात्मा के. लिए) तो स्वल्प मात्रा 
प्राप्त Bint sites gear str 'शांस'कर va aT पात्र 
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है, उतना ही भर जाएगा | जितनी जीवात्मा में समाई हो सकती 


` है उतना ज्ञान, उतना दर्शन, प्रभु स्वयं समर्पण कर देते हैं। 


इससे अधिक तो जीवात्मा को जरूरत ही नहीं रहती | 
भावुक न बन गुणग्राही बन 


संसार के सभी प्राणी छोटे बड़े, मक्सी, मच्छर, च्यूंटी 
मकोड़ा, गधा-घोड़ा, कूकर-सूकर, शेर और हाथी तक जिस 
योनि में उत्पन्न हुए, जन्म से मरण पर्यन्त अपनी-अपनी जाति 
के गुण-कर्म-स्वभाव को धारण करते और तदनुसार कर्म करते 
हैं। कुत्ता नीच प्राणी गिना जाता है । वह भी अपनी योनि का 
सारा काम पूरा करता है, चाहे किसी भी देश में हो। जड़ 
पदार्थ, जड़-देवता भी अपने काम को सार्थक करते हैं, कभी 
नहीं बंदलते। तू मनुष्य होकर, मानवदेह, मानव जन्म को 
पाकर मानवता का काम नहीं करेगा, तो मानव जन्म का क्‍या . 
लाभ ? इस जन्म का भोग-विलास समस्त योनियों में मिलता ही 
है। 

पशु-पक्षी उपकार भी करते हैं, सेवा का काम भी करते 
हैं, उनकी तो अस्थि, चर्म, बाल, मल और मूत्र सभी काम आते. 
हैं, परन्तु मनुष्य की ये सब चीजें व्यर्थ, निर्मूल हैं, किसी काम 
में नहीं आती | अरे ! मानव जीवन तो सच्चे सखा परमहितैषी 
परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए मिला है। मनुष्य के 
अन्दर, मह स्तराझाविक a BTR सेमा बने 


१०८ 
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अमरत्व को प्राप्त करे ऐसी भावना तो केवल मानव जन्म में 
ही संभव है यदि इस जन्म में उस सच्चे मित्र इन्द्रस्य युज्य: 
सखा? ब्रह्म को जान लिया तो जन्म सार्थक होगया, .अन्यथा 
अन्य पशु पक्षियों की भांति भोग-भोगकर, रोटियां खाकर चला 
गया | 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।। 
। । केनोपनिषद्‌ खण्ड २ मन्त्र ५।। 


किन्तु जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य होता है वह संसार की वस्तु-वस्तु 
में निहित ब्रह्मशक्ति का मनन, निदिध्यासन करता हुआ उसका 
साक्षात्कार करता है। अपनी आत्मा को ऊंचा उठाता है, उस 
अनन्त ब्रह्मदेव का सत्संग पाकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। 


एक राजा-महारांजा दूसरे को धन-मान-अधिकार 
(अखत्यार) तो अपने राज्य में दे सकता है परन्तु उसे शान्ति 
नहीं दे सकता | 


किसी अपराधी को दण्ड तो दे सकता है परन्तु धर्मात्मा 
नहीं बना सकता | 


et, अग्नि, पवन, सूर्य-देवता, जड़-चेतना की मैल की 
तो दूर कर सकते हैं परन्तु चैतन्य मनुष्य के हृदय को पवित्र 
नहीं सकते | 
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एक ब्रह्मऋषि ही ऐसी अग्नि है, ऐसा जल है, जो 
अपराधी, महान्‌ पापी को क्षण में पवित्र और शान्त कर सकता 
है। 


जिसने अपने प्रभु के संग से आत्मबल आत्मतेज प्राप्त 
कर लिया है उसने जन्म सफल कर लिया | 


एक योगी के सामने सिंह भी अपने हिंसक भाव का 
परित्याग कर देता है | 


एक ब्रह्मर्षि संकल्पमात्र से वातावरण को बदल देता है । 
क्या तुम्हें बाह्य सुख और आन्तरिक शान्ति की आवश्यकता 
नहीं ? यदि है तो अपना यह जन्म नष्ट न कर। जैसी लग्न 
लगी है उसे अवश्य पूर्ण कर। 

प्रभुआश्चित-मेरा मन फिर आवेश में आगया है, मैं 


अवश्य करूंगा परन्तु ऐसी कृपा कीजिए मेरा हृदय सदा आई 
बना रहे, दृढ़संकल्प धारण करे, व्रत धारण HE | 


>, 
e 

> 
*%* 

९0 
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षष्ठ खण्ड 
भावात्मक उपासना 


अन्तर्देव-मैं क्रियात्मक, वर्णात्मक और ज्ञानात्मक 
उपासनाओं का वर्णन कर चुका हूं। अब मैं तुझे भावात्मक 
उपासना की विधि बताता हूं जिसके अभ्यास से तेरा हृदय सदा 
आर्द्र दुढ़संकल्प और सत्यसंकल्पवाला बन जाएगा | 


भावात्मक और ज्ञानात्मक उपासना का भेद 


ज्ञानात्मक उपासना मनन से होती, भावात्मक उपासना 
निदिध्यासन में ले जाती है। 


दया और न्याय का फल 


प्रभु का गुण सत्य है। स्वभाव दया और न्याय है। सत्य 
में सौन्दर्य आकर्षित करता है, न्याय और दया में प्रभु का 
शिवस्वरूप आकर्षित करता है। दया की उपासना से प्रेम और 
न्याय की उपासना से भय बना रहता है | पापकर्म से भय और 
पुण्यकर्म से प्रेम जागृत होता है। दया हृदय को पवित्र करती है, 
न्याय मस्तिष्क को पवित्र करता है। जो साधक उपासक नित्य 
. प्रति भावात्मक उपासना करता है उसका मन ऐसा एकाग्र है 
(टिक) जाता है कि उसे कोई और सुधबुध ही नहीं रहती | 
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प्रतिदिन आंखों देखी, कानों सुनी, समाचार पत्रों से पढ़ी 
और पुस्तकों, उपदेशों द्वारा मालूम की, अथवा अपने जीवनकाल 
में अपने साथ घटित, या दूसरों पर बीती, ऐसी घटनाओं का 
स्मरण करना कि अन्धकार में विपत्ति में, प्रभु देव ने कैसे रक्षा, 
की, बचा लिया, संकट से निकाल दिया तथा किस प्रकार दया | 
की ? ऐसा चिन्तन भावात्मक उपासना में होता है | | 


उदाहराणार्थ :- 


(१) एक यात्री जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया 
जहां से आगे कोई मार्ग नहीं सूझता था। एक वृक्ष की ओट में 
खड़ा होगया। देखा कि एक पंगु, कमर टूटी लूमड़ी पड़ी है, । 
चल-फिर नहीं सकती, इतने में एक सिंह आया, मुख में उसके | 
मांस की एक चौड़ी थी। झट अपने मुख से निकाल लूमड़ी के | | 
आगे धर दी और वापस चला गया। यात्री ने देखा और चकित 
होकर सोचने लगा कि किस प्रकार सिंह जैसा हिंसक प्राणी अपने 
मुख से अपना भोग अपने भक्ष्य की उदरपूर्ति के लिए भेंट करता 
और नौकरी बजा ला रहा है। भगवान्‌ की इस अद्भुत लीला 
को देखकर आश्चर्यान्वित था, लूमड़ी ने मांस खाया, अपनी क्षुधा 
तृप्ति की परन्तु अब यह अपनी पिपासा जल के बिना कैसे 
मिटायेगी ? सिंह के पास तो जल लाने का कोई साधन नहीं था | 
| 
| 


स्वल्प काल में ही बादल बन गए आकाश मेघाच्छादित हो गया 
TREE UCLA ALE | ऐसी. 
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बरसी, ऐसी बरसी कि लूमड़ी के मुख के सामने जल का एक 
गढ़ा बनकर भर गया और लूमड़ी ने तृप्त होकर जल पान 
किया। 

यात्री के ज्ञानचक्षु खुल गए कि वह विश्वम्भर कैसा दयालु 
है कि पंगु लोमड़ी की भी सुधि लेता है। 


ऋग्वेद में आया :- 
अभ्यूर्णोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुरम्‌। 
प्रेमन्धः ख्यनूनिःश्रोणो भूत्‌।। ऋ० ८, ७९-२।। 
भावार्थ :-(यत्‌) जो (नग्नम्‌) नग्न है उसे (सोमदेव 
परमेश्वर) (अभ्भूर्णोति) ढक देता है, आच्छादित कर देता है 
और (यत्‌) जो (तुरम्‌) आतुर, रुग्ण है (विश्वम्‌) उस सबकी, 
सब संसार की, वह (भिषक्ति) चिकित्सा करता है, उसकी कृपा 
से (अन्ध ईम्‌) अन्धा भी (प्रख्यत्‌) देखने लगता है, और 
(श्रोणः) लूला भी, पंगु भी (निर्भूत्‌) चल निकलता है। 


यात्री का प्रभु पर पूर्ण विश्वास होगया और वह शंखवादी | 
दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का भक्त बन गया जिसकी रची दो 
पुस्तकों 'गुलिस्तां' और 'बोस्तां' ने कई एक को सन्मार्ग दिया। 


(२) पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के जीवन 
चरित्र में आता है कि मिट्टी का एक तवा था; उस पर यात्रा में 
सब ब्रह्मचारियों के साथ ही भोजन बनाते तो तवे के बीच में 
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| रोटी कच्ची रह जाती, शेष सारी पकती परन्तु वह स्थान 
' सर्वदा कच्चा रह जाता | एक दिन स्वामीजी को विचार आया 
| कि यह क्या कारण है ? वहां सेक क्यों नहीं लगता ? तवा तोड़ 
दिया तो क्या देखा कि वहां एक कीड़ा बैठा हुआ है। कहा 
| प्रभुदेव रक्षक बनकर कैसे एक कीड़े के प्राणों की भी रक्षा 
| करते हैं ! अग्नि को आज्ञा नहीं थी कि उस स्थान को तपा सके 
| और अन्दर बैठे कीड़े को सेक पहुंचा सके। वाह प्रभु ! तेरी 
| शान ! 


(३) कुम्हार के आवे को आग लगी हुई है, मिट्टी के बर्तन 
| तप रहे हैं, कई दिन तक आग प्रचण्ड रही । आग शान्त होने 
| पर आवा खोला, बर्तन निकाले, सब पक्के थे परन्तु मध्य में एक 
| बर्तन बिल्कुल कच्चे का कच्चा था उसे अग्नि का सेक तपा ही 
| न सका। देखा तो उसमें बिल्ली का बच्चा बैठा था। कुम्हार ने 
| कहा, वाह प्रभु ! तेरी लीला ! तू कैसा दयालु है, और रक्षक है ! 


(४) सिन्धु नदी में एक बारात जा रही थी। तूफान 
| आया नाव उलट गई, सब डूब गए परन्तु एक नव-जात शिशु 
| एक तस्ते के ऊपर लेटा हुआ बहता चला जा रहा है। वह 
| TRT न उलटता है न पलटता है। बालक को न धूप सताती है 
| ने प्यास तंग करती है न घड़ियाल पास आता है, न लहरें 


हिलाती हैं । मुख में अंगूठा चूसता चला जा रहा है पूर्णरूपेण 
| पुरकषित, हवी, के. Re अढक्राळना न्ब aR, 
| 
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न नाविक है न सुगानी । उस समय कौन ऐसा रखवाला है, जो | 
बालक को सुरक्षित किनारे पर ले जारहा है। एक धोबी खडा | 
कपडे धो रहा था। बच्चे को देखा, उठा लिया। बच्चे के ' 
सौन्दर्य को देख-देखकर चकित होगया। धोबी की न अपनी | 
सन्तानं थी और न ही उस देश के राजा की | धोबी ने समझा | 
ऐसा रूपवान्‌ बालक राजा के योग्य है। अपने स्वार्थ का त्याग । 
किया और बालक को राज दरबार में पहुंचा दिया, राजा | 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। बालक को गोद में ले लिया और | 
धोबी को मालामाल कर दिया । वह प्राणरक्षक प्रभु AG 
कर्मफलदाता किस प्रकार इस बालक के भोग का रक्षक बनता 
है ? कितना आश्चर्य ! 


(५) एक अनाथ बालक बेकस, बेबस किसी की "हायत 
न पाकर मरने .के लिए जंगल में चल दिया कि वहा सिंह 
बघियाड़ खा जायेंगे | जंगल में देखा तो सचमुच सिंह सामने से 
आ रहा है। बच्चा प्रसन्न हुआ कि मेरी इंच्छा पूर्ण हुई। fee 
समीप था, एक रीछ ने लंड़के को देखकर झाड़ी से निर्कत ae 
कर लड़के पर वार किया सिंह ने तुरन्त रीछ पर आक्रमण १. 
उसका वध कर दिया और लड़का सुरक्षित बच गया । 


मर 
फिर लड़का पहाड़ पर चढ़ गया कि वहां से pE 4 

जाऊं। छलांग लगाई, गिरता लुढ़कता-लुढ़कता भूमि 
पझ) रलः होकर. ARARE जियो 
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से समीपवर्ती झोपड़ी के साधु को सचेत कर दिया | साधु बाहर 
निकला और बच्चे को उठाया अपनी झोंपड़ी में ले गया | बालक 
का उपचार किया और दुग्ध पान कराया | थोड़े दिनों में बच्चा 
स्वस्थ होगया। साधु ने उससे पूछा तो पता लगा कि लड़का 
मैट्रिक पास है। साधु ने आत्महत्या का पाप बताकर उसे 
उपदेश किया | वह लड़का भाग्यशाली था शहर में पहुंच रोटी 
कमाने लगा और काम करते-करते रात को आगे पढ़ने भी 

लगा। वह राजा का वैद्य बना और कुछ दिनों में ऊंचा पद 

अधिकारी बन गया। 


मूक॑ करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द-महेएवरम्‌ । । 


प्रभु की दया का कोई अन्त नंहीं | न वहां तक बुद्धि ही 
पहुंच सकती है। 


(६) एक था गूंगा। एक रात स्वप्न में यह देख रहा है 
कि उसका गला किसी ने सख्ती से दबोच दिया और वह स्वप्न 
में चीखने लग पड़ा। जब घरवालों ने पहुंचकर उससे पूछा तो 
बोलने लग पड़ा। गूंगापन ही चला गया। वाह तेरी लीला। 


(७) चिरकाल से एक दमें का बीमार चला आता था 
बहुतेरे इलाज किए परन्तु बना कुछ नहीं। एक रात स्वप्न में 


उसके मुखू में दवाई की पुडिया डाल दी. प्रातः उठा तो 
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दमें का नामोनिशान ही न था। क्या विचित्र दयालु वैद्यराज प्रभु | 
है ! वेद में भी आया :- | 


भेषजमसि भेषजं गवेऽशवाय पुरुषाय भेषजम्‌। 
सुखं मेषाय A | | यजु० ३-५९ ।। 


अर्थ-ओ भगवन्‌ ! तू तो परम औषध है दवाइयों की दवा । 
है। गायों, घोड़ों, पुरुषों और सब प्राणिमात्र के लिए। 


ऐसी बहुत सी घटनाएं अपने ऊपर बीती अथवा दूसरों 
पर बीती का प्रतिदिन स्मरण करने से मनुष्य का हृदय आर्द्र हो 
जाता है तथा प्रभु की दया, सर्वशक्तिमत्ता का तथा रक्षा का 
कर्म फलदाता का, पूर्ण विशवास होकर आंखों से आंसू झरते हैं। 
हृदय पवित्र हो जाता है | 


(८) RÈ के भूकम्प में जो ३०, ३१ मई १९३५ की 
मध्यवर्ती रात्रि में आया | सारा नगर धराशायी होगया। मलबा 
उठाते, साफ करते, शवों को निकालते चार दिन बीत गए एकै 
परिवार के सब स्त्री, पुरुष बच्चे मर गए। एक देवी अपने 
मकान की छत पर खड़ी है कान लगाती है तो एक सूक्ष्म छि 
सुनाई देती है। फौज वालों से कहा यहां कोई जीव प्रतीत होता 
है, उन्होंने खोदा तो देखा कि छः मास का बच्चा पड़ा है 
सिसक रहा है। माता मरी पड़ी है। बच्चा गोदी में सोया पर्डी 
है। बच्चे को निकाला | उसके मुख भें पानी पर पानी डाता, 
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चार घड़े पानी पी गया और बच्चा सुरक्षित था | उसको उसके 
सम्बन्धी ले गये | 


पैंतालीस दिनों के बाद मलबा को उठाते-उठाते नीचे से 
एक व्यक्ति जीवित निकला यह उस प्रभु की अद्भुत दया और 
रक्षा। 


इस प्रकार प्रभु के दूसरे स्वरूप न्याय का भी स्मरण , 
करना चाहिए घटनायें बहुत हैं :- 


प्रभु के न्याय की घटनायें 


(१) एक देवी बड़े कुल की सेठ साहूकार की विधवा थी, 
` जिसके पुत्र, पौत्र, देवर-देवरानियां, नौकर-चाकर, महल, गाड़ी, 
मोटर, कारें, कारखाने, दुकानें और जमीन करांची, बम्बई, 
मद्रास आदि प्रदेशों में थी। व्यापार खूब चलता था। आंख के 
संकेत पर सब आज्ञा पालन करते थे l- 


उसका बड़ा पुत्र मर गया | उसका ५ हजार का बीमा 
सेठानी ने बहू के हवाले कर दिया। पोते को बी.ए. तक पढ़ाया 
और वह अच्छी नौकरी पर लग गया। ४ लड़के थे । पाकिस्तान 
बन गया। सब बिखर गये | दो लड़के साधारण स्थिति के बन 
गये, एक सुयोग्य डाक्टर बन गया जो माता की खूब सेवा 
शुश्रूषा करता था। अपने पुत्र पुत्रियों को एम.ए. तक शिक्षा वी। 
देवयोगपसे डाक्टर भी'मर'मया 'और ऐेऊाती(विशक्षय़राबरक्त | 
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उसने अपनी बहू, डाक्टर की स्त्री के पास रहना चाहा | बहू ने 
सास को अपने पास रखने से इंकार कर दिया। सास ने बड़ी 
दीनता से कहा पुत्री ! तुम नौकरानी न रखो मैं ही सारा कार्य 
कर दूंगी, तुम मुझे केवल अपने आश्रय में रहने दो, मुझे 
निराश्रय न करो, बहू बोली, नौकरानी न रखूं तो मेरा अपयश 
है, अपमान है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें नहीं 
रख सकती । वह माता बेचारी परेशान होगई। प्रभु की लीला 
देख | वह है कर्मफल दाता, उससे सदा भय खाओ न जाने किस 
कर्म का फल किस समय भुगतवा दे। 


(२) एक वृद्धा माता बड़ी धर्मात्मा है। यज्ञ हवन जाप, 
संध्या, सत्संग, स्वाध्याय करती है, स्त्रियों में घर रहते हुए भी 
धर्म प्रचार का काम करती है। पति उसका कठोर स्वभाव है। 
पति से सर्वदा कहती, प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, प्रभु भजन भी 
करो। वह सुनकर रुष्ट हो जाता | जब जब वह अपनी स्त्री को 
अच्छे काम करती हुई देखता तो चिढ़ जाता, उसे दुःखी करता 
एक दिन उस वृद्ध स्त्री ने पति से कहां पतिदेव ! प्रभु-भवित 
. अवश्य करो, भक्ति में बड़ा बल है वह बिगड़कर बोला, मैं 
प्रभु के मुंह में मूतता हूं” वह बेचारी सुनकर चकित E गई 
परन्तु क्या करती ? स्त्री थी चुप रह गई। 


उसी रात को जब सब सोगये, आधी रात का समय T 


द TARTASA GM, ee की मां. रही हो 
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बोली, हां जी ! आज्ञा करो । कहा बत्ती जलाओ। देवी ने बत्ती 
जलाई, क्या देखती है कि पतिदेव की एक आंख का आना बाहर 
निकलकर गाल पर लटक रहा है और भयानक आकृति बन गई 
है, रक्‍त बह रहा है। माता ने कहा, यह क्या हो गया अच्छी 
तरह से खा-पीकर सोये थे। देखा | पतिदेव तुम तो जबान से 
कह रहे थे, प्रभु देव ने क्रियात्मक रूप में मूत दिया, भगवान्‌ के 
निरादर का आपको दण्ड मिल गया | डरो ! वह बड़ा जबरदस्त 


है। 
बहुत उपचार किया, परन्तु कीड़े पड़ गये | 

सदा भय करो, वह सर्वशक्तिमान्‌ कर्मफलदाता पता नहीँ 

किस समय पाप का फल देने पर उद्यत हो जाए। मनुष्य को 


उसका अनुमान तो क्या स्वप्न अथवा विचार तक भी नहीं 
होता | 


(३) सहारनपुर से .दिल्ली को एक बस जा रही थी 
यात्रियों से भरी हुई थी | जंगल में कारणवश रुक गयी | यात्रियों 
ने देखा और बस चालक ने भी देखा कि एक खरगोश के पीछे 
एक कृत्ता दौड़ा । खरगोश झाडी में घुस गया। कुत्ता सबल था | 
छलागें मारता खरगोश का पीछा कर रहा था यात्रियों ने कहा 
कि खरगोश की अब खैर (कुशल) नहीं। परन्तु कुछ क्षण में 
कुत्ता निराश होकर लौटा तो यात्रियों के मुख से अनायास यह . 
शब्द्‌ निकले'कि”“िसको" aye ort SIT ATER «सके. न 
| 


Digitized by Arya Samaj Foln&@n प्राणा and eGangotri 


कोय' चालाक को यह शब्द अच्छे न लगे | कहा तुम्हारे प्रभु की 


छुड़ावे | 

चालक नीचे उतर गया | दौड़कर खरगोश को पकड 
लाया और यात्रियों से कहने लगा कि अब आए तुम्हारा प्रभु 
और देखूं कि कैसे इसे मुझसे छुड़वाता है। बाएं हाथ से खरगोश 


ऐसी की तैसी देखो मैं अभी खरगोश को पकड़ लाता हूं और प्रभु | 


को पकड़े रखा और दाएं हाथ से अपन कृपाण निकाल उसके | 
सिर पर मारने लगा | भगवान्‌ की लीला विचित्र है खरगोश तो | 


सहसा अपने आप छूट गया, तीखी कृपाण पकड़ने वाले चालक 
के बाएं हाथ पर ऐसी लगी हाथ बाजू से जुदा हो गया और रक्त 
बहने लगा | जंगल का मौका है, आबादी से दूर, हस्पताल 
` नजदीक नहीं फिर भी चालक को यात्री हस्पताल तक ले ही 
गये। रक्‍त जारी था | हस्तपाल के भीतर प्रवेश करने तक 
कृपाणधारी अहंकारी चालक की मृत्यु हो गयी | 
(४) १९-१०-१९६२ के अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र 
ट्रिब्यून में फाजिल्का का एक समाचार छपा, जिसका शीर्षक था, 
“Snak saves boy's life” अर्थात्‌ सर्प ने बालक के प्राण 
बचाए | 
एक विमाता अपने पति से अनुरोध करती रही कि अपने 
' इस इकलौते पुत्र का प्राणान्त करो मुझसे दूर करो मैं इसे आप्त 
पास महीं।रख'सकती/" पत्नी ey aa मशे के सब प्रयत 
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असफल होगये, तो पति ने विवश होकर एक दिन पुत्र से कहा 
कि आज अर्धावकाश के समय खेत में आ जाना | भूमिपति था, 
अपने कृषक से कहा कि जब मेरा पुत्र आये तो उसे एक जोहड़ 
पर ले जाकर उसका वध कर देना, शव को उसी में डाल देना | 
बालक स्कूल पढ़ने गया | अर्धावकाश के समय अध्यापक से छुट्टी 
ली कि मैं खेत में जाता हूं पिताजी ने बुलवाया है | अध्यापक ने 
पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर आज्ञा दे दी और कहा कि | 
जाओ परन्तु शीघ्र आना। 

बालक गया, कृषक उसे साथ ले गया | जोहड़ पर पहुंचे | 
बालक अल्पवयस्क था | उसे वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया और 
मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आप उसका वध करने के लिए 
` कुल्हाड़ा लेकर वार करने को तैयार ही था कि झाड़ी से एक 
` काला सर्प निकला और उसे डस लिया। डसते ही कृषक का 
प्राणान्त होगया-। पिता ने बहुत देर तक कृषक की प्रतीक्षा की, 
उसको वापस न आया पा स्वयं उस स्थल पर पहुंचा जहां 
बालक बन्धा हुआ था। देखा कि कृषक तो मरा पड़ा है, आवेश 
में आ गण्डासा उठाया, बालक अपने आप को छुड़वाने का 
प्रयत्न कर रहा था और तिलमिला रहा था। ज्योंही पिता ने 
गण्डासा लड़के को मारने के लिए उलारा वही सर्प झाड़ी से 
निकला और पिता को डस लिया। जिससे उसके भी उसी स्थान 
पर प्राण निकल गये | सर्प अब फन फैला, उस बालक के सामने 
| उसकी सार्ध खड़ाः होगा Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उधर मास्टर जी ने देखा कि बहुत देर होगई है लड़का 
अभी तक वापिस नहीं आया, पार्टी बना उसकी खोज में खेत से 
होता हुआ जोहड़ की ओर आगया। पार्टी को देखते ही सर्प तो 
झाड़ी में घुस गया और मास्टर ने देखा कि दो व्यक्ति उस स्थल 
पर मरे पड़ हैं। बालक बन्धा हुआ है। कपड़ा उसके मुंह से 
निकाला बन्धन खोलकर बालक को सुरक्षित साथ ले आए। 


यह है प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ की दया और न्याय। 


(नोट-ऐसी ही अधिक घटनाओं के लिए पढ़िये-डरो वह | 


बड़ा जबरदस्त है, प्रभु का स्वरूप, दृष्टांत मुक्तावली-संपादक) 


(५) बड़े-बड़े विद्वान धर्मात्मा, दानी व्यक्तियों की घटनाओं 
का देखने से शरीर तथा हृदय कांप उठता है। 


नाभा कालिज का प्रिंसिपल एम.ए. सुयोग्य, पढ़ा रहा 5 
` कि अकस्मात्‌ उसे लकवा हो गया | मुख फिर गया, जबान बे” 
हो गई। रोग ने इतना प्रभावित किया कि आङ्गल भाषा की 
वर्णमाला के पहले अक्षर ए०बी०सी० तक भूल गया | 


(६) सर बख्शी टेकचन्द चीफ जसटिस पंजाब हाई कोट 
५-६ वर्ष तक ऐसे रोगी पड़े रहे कि सिवाय श्वास लेने के 
और कोई अपनी सुध-बुध न रही, भृत्य, सेवक TN 
डाक्टर सेवा करने वाले सब विद्यमान रहे परन्तु छ: वर्ष पर्यत 
उन्हें होश (aaa) ही 4 गई Maha Vidyalaya Collection. 
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(७) पंडित ठाकुरदत्त अमृतधारा वाले महान्‌ दानी . 
सुप्रतिष्ठित सच्चे आर्य भक्‍त थे। ११ मास पर्यन्त अधरंग के 
रोगी रहे। न बोल सकते, न हाथ से लिखकर अपनी वेदना 
किसी को बता सकते अथवा और कुछ नहीं. बता सकते थें, 
पराधीन हो पड़े रहे | सहस्रों रोगियों का इलाज करके आरोग्य 
दान देते रहे, अनन्त: उसी रोग से ही चल बसे। 


(८) दीवान बहादुर वलीराम तनेजा धनबाद के बड़े 
भारी धनाढ्य खानों के अधिपति, बड़े दानी, स्वाध्यायशील, 
धर्मात्मा, सज्जन पुरुष थे। रक्तचाप (Blood Pressure) से 
कई वर्ष पीड़ित रहे, सुध-बुध ही न रही | मूत्र परीष बिस्तर 
पर ही कर देते, नौकर-चाकर, डाक्टर परिवार सब सेवा में 
रहते परंतु प्रभु की लीला प्रभु जाने | 

“Tae गत. मित तुम ही जानी। 

नानक दास सदा कुर्बानी। ।” 
` प्रभुआश्रित ! जब प्रतिदिन ऐसा अभ्यास भावात्मक उपासना 
करने से दया स्वरूप प्रभु के प्रेम की घटनाओं को स्मरण करोगे 
"तो अश्रुपात हो जावेंगे और भयानक घटनाओं को स्मरण करोः 
तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। जिस समय कपकपी होने लगे तो 
समझलो अब तुम्हारा हृदय आई है। पवित्र हो रहा है और 
भगवद्भक्ति की तरंगें उसमें उमड़ रही हैं। 55 कि 


Oat Indic MER कीएउप्रास्नक/ करने मे आगे, अन्तिम 
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उपासना ध्यानोपासना है। निराकार उपासना में प्रवेश हो 
जायेगा | 
यह है सरल सुगम उपाय, विधि उपासना | इसे स्वयं करो 
और सगुण उपासना का प्रचार करो | मानव अपने स्वामी 
(मालिक) को पहचाने, अपना जीवन सफल करे | 


>, 
~~ 

>, 
“6 

6, 
०५० 


तीसरा अध्याय - प्रथम खण्ड 
विकल्प 


यदि घटनाओं का ज्ञान न हो तो हस्पतालों में जाकर 
देखो, अनेकों रोगों से ग्रस्त रोगी. चीख चिल्ला रहे होते हैं। 
बड़े-बड़े संगीन विकट रोगों से संतप्त रोगी पुकार करते और 
कर्मफल भोगते मिलेंगे। | 

राज मार्गों पर, दरवाजों पर अनेक भिखारी सिर से नंगे, 
पांव से नंगे, नग्न बदन मिलेंगे जिनके पास ओढने को वस्त्र नहीं, 
खाने को भोजन नहीं, कोई स्थायी निवास स्थान नहीं | एक-एक 
के आगे हाथ पसारते, राम, भगवान्‌, गंगा मैय्या, अल्लाह, रसूत 
की दुहाई देते पेट पर हाथ मार-मार कर जतलाते हैं परन्तु 
टुकड़ा प्राप्त नहीं होता | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गंगा आदि तीर्थ स्थानों पर जाकर देखो तो कोढियों की 
पंक्तियां सड़क पर बैठी, कई अन्धे, कई लूले-लंगड़े, अपाहिज, 
वयोवृद्ध बरबस धूप में बैठे दिन व्यतीत करते हैं और आने जाने 
वाले यात्रियों के आगे याचना का हाथ फैलाते हैं। उनकी इस 
दयनीय अवस्था को देखकर रोमांच खड़े हो जाते हैं। उनका 
-स्मरण करो। कई एक घटनाओं का यहां संक्षेप से स्मरण 
कराया जाता है :- 


(१) पाकिस्तान में गोंदलबार प्रदेश का एक धनाढ्य शाह 
जिमींदार था। कई मुरब्बों का स्वामी था। चकबन्दी थी। 
धर्मात्मा और दानी भी था। प्रभावशाली भी था। हिन्दू-मुसलमान 
सब उससे प्रसन्न रहते। राज्य कर्मचारी भी उसकी सराहना 
करते | 


पाकिस्तान बना। वह सेठ भारत में आगया। संतान 
भी थी। एक पुत्र को एम.ए. तक शिक्षा दी, विदेश भेजा | 
कालचक्र के प्रभाव से दूसरे पुत्र ने सट्टा किया और बहुतसा 
धन लुटा बैठा | पिता लाचार होगया। चिन्ता से सूखकर _ 
कांटा होगया। | 


मान प्रतिष्ठावाला था | जो कठिन समय में सैंकड़ों विपदा 
पीड़ित लोगों की सहायता करता था, वह आज रोटी के लिए 
मोहतीज"होशक pou Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दैवयोग से विदेश से पहला पुत्र वापस आगया और वह 
एक फर्म में चार-पांच सहस्र मासिक वेतन पर नौकर होगया, 
पिता और भाइयों को दिनों की आशा बंध गई। 


» पिता उस पुत्र के पास गया तो पुत्र ने कहा कि ५० रु० 
मासिक दे दिया करूंगा, अधिक की आशा मत रखें, सज्जन 
स्वभाव पिता को बड़ी ठेस लगी और घर निराश होकर लौटा 
और हृदय-गति बन्द हो जाने से काल का ग्रास बन गया | 


-. _न जाने ऐसे कौन-से कर्म का फल अब सामने आया 
'जिसका कभी स्वज तक भी न आ सकता था। लाखों का 
मालिक, दानी धर्मात्मा, कोई बुरा व्यसन नहीं और फिर उसे 
अन्त समय में क्या देखना पड़ा ? 


(२) बादशाहों पर भी विपत्‌ आजाती है। अमीर काबुल 
शाह अमानुल्लाह को राज्य छोड़ भागना पड़ा और जाकर 
होटल खोला | जार रूस, कैसर जर्मनी घास खोदते रहे। शाहों 
को गदा कर दिया, गदा को शाह बना दिया, उसे एक क्षण नहीं 
लगता | 


उस कर्ता से डरते रहियो, wat लावे घड़ी न पल। 
पल में सखियां सीस गुन्धाविन, पल में गेसू पड़ गये गल । । 
पल में सूखी नदियां देखी, पल में बन गए रेत के थल । 
पल में राजे राज कमावन, पल में संगल पड़ गये गल।। 
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(३) पण्डित ईश्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्य ने पाकिस्तान बन 
जाने पर लाहौर में एक सेठ से १५/- रु० उधार मांगे कि मैं 
जान बचाकर निकल सकूं। साहूकार ने मुख कुढ़ाकर कहा कि 
मैं १५/- रु० कहां से फिर वसूल करता फिरूंगा ? पण्डितजी 
निराश होकर निकल पड़े, वे तो सुरक्षित भारत पहुंच गये। 
उसी रात उसी धनी के घर को गुण्डों ने आग लगा वी। नमक 
तक खाने को बाकी न बचा। प्रातः को पाई-पाई के लिए 
मोहताज होगया। 


(४) क्वेटा में १९३५ में भूकम्प आया | लोग बरबाद हो 
गए । बचे-खुचे निकले और पंजाब को आनेवाली गाड़ी पर 
सवार हुए। सिंध के एक स्टेशन जैकबाबाद पर गाड़ी ठहरी। 
दानी दयालु लोग छोले की बोरियां लेकर स्टेशन पर पहुंचे, 
मुट्ठी भर-भर सब यात्रियों में बांटने लगे । यात्री बहुत भूखे थे, 
खुशी-खुशी छोलों को ग्रहण किया और धन्यवाद किया। एक 
डिब्बे में एक व्यक्ति कोने में बैठा था | सेठ छोले बांट रहा है, 
| कोने वाले व्यक्ति ने हाथ पसारा, जब सेठ पास आया और देना 

` चाहा तो उस व्यक्ति ने हाथ पीछे कर लिया और छोले न लिये, 
दूसरी बार पुनः जब सेठ पास आया तो पुन: हाथ फैलाकर 
सिकोड़ लिया। तीसरी बार भी ऐसा ही किया तो सेठ ने पूछा 
खान साहिब ! क्या बात है आप हाथ फैलाते भी हैं और फिर 


? 
खींच क्री लेते, हैं ॥. भूख ग्री आप को है, फिर कारण ; i 


j 
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माथे पर हाथ मारकर कहने लगा कि 'प्यारे सेठ | जब पेट की 
भूख तंग करती है। २-३ दिनों से कुछ नहीं खाया तो हाथ 
पसारता हूं परन्तु जब यह विचार आजाता है कि ओ हो ! अपना 
नाम लेकर, दो दिन पूर्व तू कलात का मुख्यमंत्री था, हजारों 
आदमी तेरे दर पर सलाम करते और खैरात पाते थे। आज प्रभु 
की आज्ञा ? तीन दिन से भूखा छटांक भर खाने को भाग्य में 
नहीं मिला, मुख्यमंत्री होकर हाथ फैलाता है ! इसी लज्जावश 
हाथ सिकोड़ लेता हूं।” यह है मुख्यमंत्री की दशा ! वह खुदा 
आज मुझे यह दिन दिखा रहा है। 


o, > 
° ९७० 


2, 
® 


द्वितीय खण्ड 
समाधियों कें भेद 


प्रभुआश्रित-भगवन्‌ ! ऐसी ज्ञानात्मक, भावात्मंक उपासना 
से एकाग्रता तो अवश्य हो जाती है और प्रभु में श्रद्धा भक्ति प्रेम 
भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आनन्द बड़ा आता है परन्तु 
उस प्रभु का भान किस रूप में प्रतीत होगा या केवल यही 
उपासना ही उपासना रहेगी। समाधि में तो कहते हैं कि प्रभु की 
प्रतीती, दर्शन, साक्षात्‌ हो जाते हैं। इस उपासना में जब 
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एकाग्रता हो जाती है जो प्रत्यक्ष है ही तो एकाग्रता का फल 
अवश्य होना चाहिए | 


अन्तर्दव-ज्ञानात्मक उपासना को सवितर्क और सविचार 
समाधि समझो और भावात्मक उपासना को सानन्द समाधि 


¦ समझो। 


इस भावात्मक उपासना की अन्तिम अवस्था को सास्मिता 
समाधि समझो जहां आत्मा अपने में स्थित हो जाती है। 


इसे उपनिषत्कार ऋषियों ने ऐसा समझाया है :- 
कठ उपनिषत्‌ वल्ली। । ६ Ao ५।। 
यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । यथाप्सु 


| परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके । । 


भावार्थ-(यथा) जिस प्रकार (आदर्शे) दर्पण में पदार्थ 


' स्पष्ट प्रतीत होता है (तथा) इसी प्रकार (आत्मनि) शुद्ध मन 


| 


वालों की मनोवृत्ति में परमात्मा की निर्भ्ान्त प्रतीती होती है 
और (यथा) जैसे (स्वप्ने) स्वप्नावस्था में जागृत के संस्कारों से 
पदार्थो की अन्यथा प्रतीती पाई जाती है (तथा) वैसे ही (पितृ 
लोके) केवल कर्मी लोगों की अवस्था में परमात्मा की प्रतीती 
होती है और यथा जिस प्रकार (अप्सु) जलों में (परि इव, 
ददृशे) चारों ओर अवयव दीसते हुए भी दर्षणवत्‌ स्पष्ट नहीं 
ean उसी प्रकाळ (रको), रसिक, लोगो. ही.अवस्था 
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में परमात्मा की प्रतीती आभासमात्र होती है। परन्तु (ब्रह्मलोके) 
ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था में (छायातपयोरिव) छाया और धूप के 
समान परमात्मा का ज्ञान यथावस्थित होता है। 
प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकारकृत भाष्य इस प्रकार 
है :- 
ब्रह्म के दर्शन “आत्मलोक” में, “पितृलोक में”, “गन्धर्व 
लोक” और “ब्रह्मलोक” में होते हैं। अपने आत्मा में, अर्थात्‌ 
“आत्मा लोक” में उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई 
प्रतिबिम्ब देखता है। “पितृलोक” अपने बड़े-बूढ़ों बुजुर्गों का 
लोक है। “पितृलोक” में अर्थात्‌ बड़े-बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन 
ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। 
गन्धर्वलोक ज्ञानियों का लोक है। “गन्धर्वलोक” में, अर्थात्‌ 
ज्ञानी पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की 
लहरों में कोई चीज भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती है! ब्रह्म 
लोक ध्यानियों का लोकं है। “ब्रह्मलोक” में, अर्थात्‌ ध्यानी पुरुषों 
की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और Ge 
को कोई अलग-अलग देख लेता है, वह जगत्‌ और ब्रह्म की 
छाया और आतप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ-साफ 
` लगता है। मनुष्य अपने मुख को तीन प्रकार से देखता है, पहली 
दर्पण में, दूसरा जल में, तीसरा स्वप्न में | 


CC जाना I Sie all नामे. oe TV, कु णद ae 
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करते सवितर्क समाधि द्वारा वह दर्पण की न्याई देखता है । 
देवं वहन्ति केतवः दशे विश्वाय सूर्यम्‌ | यजु०।। 


उस प्रकाशस्वरूप सविता देव परमेश्वर (सूर्य) को दिखाने 
के लिए देवता झण्डियां लिये खड़े हैं। 


और सविचार समाधि द्वारा स्वप्न की न्याई देखता है 
और जल में सानन्द समाधि (भावात्मक समाधि) द्वारा जब 
अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब मानव सास्मिता समाधि 

' द्वारा देखता है। 


| प्रभुआश्चित- प्रभु सर्वव्यापक है। सब पदार्था में अनुस्यूत 
है, ओत-प्रोत हो रहा है, कैसे प्रतीत किया जाये ? 


| अन्तर्देव-तुम अपने शरीर को देखलो, तुम्हारी खाल 
। (त्वचा) में क्या-क्या है ? पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी 
' है, वायु भी है और आकाश भी है। तुम देखो कौनसा भाग या 
अंग ऐसा है जिसमें यह पांचों तत्त्व न हों। इन सब तत्त्वो का 
संघात हुआ है। छठा इसमें परमेश्वर निहित है। यह तत्त्व भी 
तो तुमको भिन्न-भिन्न प्रतीत नहीं हो सकते। यह तो तुम 
` समाधि द्वारा इनके परमाणु को देख सकते हो। ऐसे तुम इन 
| चर्म चक्षुओं से भान नहीं कर सकते | इसके अन्दर मास है, 

इसमें भी पांच तत्त्व हैं ऐसे परमेश्वर इसमें भी व्यापक है। इसी 


| = 
| प्रकार<जिमशिप्त cece Ini आप देखोगे इन पांचों तत्तों क्त 
| 
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संघात को आप विद्यमान पायेंगे। और उन सबमें परमेश्वर की 
सत्ता व्यापक है | 


प्रभुआश्चित-भगवन्‌ ! “छायातपयोरिव” की बात न 
आपने बताई न समझ में आई कृपया फिर से समझाड्ये | 


अन्तर्देव-प्यारे यह सब समाधि की अवस्था की बातें 
हैं :- | 

(९) जैसे दर्पण में अपना मुख आदमी देखता है वैसे ही 
शुद्ध निर्मल बुद्धि रूप अन्तःकरण में ध्यान योग से आत्मा को 
देखता है। 

(२) जैसे स्वप्न में इन्द्रियों और वस्तुओं का सम्बन्ध न 
होने पर भी पदार्थ प्रत्यक्ष जैसे दीखते या सुन पड़ते हैं वैसे 
ब्रह्मज्ञानी जनों को पितृलोक़ में आत्मा दीखता है प्रतीत होता 
ca 


(३) जैसे जल में सब ओर से गोलाकार स्पष्ट अवयवों 
(अंगों) की प्रतीती के बिना शरीर देखा: जाता है वैसे TM 
लोक अर्थात्‌ साम गानेवालों के विज्ञान सम्बन्धी गान में जिस 
ध्यान से आत्मा देखा, जैसे छाया और घाम में स्पष्ट भेद प्रतीत 
` है वैसे (ब्रह्मलोक) ब्रह्माण्ड, मूर्धा, मस्तक में किए सम्प्र 
समाधि से बुद्धि और पुरुष का स्पष्ट भेद दीख पड़ता है ग 
जीवात्मा, और AREAL Raye ASTORIA, है | 
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प्रभुआश्चित-भगवन्‌ ! तो क्या यह जो सर्वत्र सब पदार्थ, 
सब तत्त्व अनन्त प्रतीत होते हैं उन्हें ही क्यो न ब्रह्म मान लिया 
जावे ! जैसे माण्डूक्य उपनिषद्‌ भी कहता है कि “सर्वम्‌ हि 
एतत्‌ ब्रह्म, अयम्‌ आत्मा ब्रह्म | 


जब प्रेमी को अपने प्रियतम के दर्शन की न बुझनेवाली 


` प्यास लगने लगती है और वह अपनी सुध-बुध भूलकर उसके 


एकमात्र चिन्तन में मग्न हो जाता है, तब उसे इधर-उधर और 
सभी वस्तुओं में उसकी झलक दिखाई देने लगती है, तब उसे 
जिधर से जो भी शब्द सुनाई देता है, और जिधर से जो भी 


' दृश्य दिखाई देता है, सब में उसी के शब्द और प्रेम का जलवा 


दिखाई देने लगता है (छन्दोग्य २ प्रपाठक, सातवां खण्ड) 
अन्तर्देव-भोले प्रभुआश्रित ! यह अनन्त जिसे तुम इन 


' चर्मचक्षुओं से देख रहे हो, यह तो सब जड़ प्रकृति का विकार 
| है। यह सारा विकारात्मक जगत्‌ जो तुम्हें अनंत प्रतीत हो रहा 
। है इसमें जो इसे रचनेवाली और नियंत्रण करनेवाली शक्ति है, 


कभी उसका भी भान किया ? सृष्टि को बने एक अरब सत्तानवें 
करोड़ उनत्तीसं लाख उनन्चास हजार पैंसठ वर्ष होगये, कभी 
देखा या सुना कि कोई ग्रह या सूर्य अथवा चन्द्रमा अपने नियम 


| से इधर उधर हो अथवा कभी कोई ग्रह या मण्डल इतने वेग से 
WT हुआ किसी से टकरा गया हो जहां तुम रोज सुनते या 


| देखते हे कि SEC, तांगे, साइकिल a , रेलगाड़ी idyalaya मोटर गाडी, 


xd 
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यहां तक कि मनुष्य भी एक दूसरे से कई बार टकराकर 
कितना भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं। कोई ऐसा नियंत्रण 
करनेवाला सर्वशवितिमान्‌ चैतन्य इन सबमें बस रहा है जो 
किसी को भी किसी नियम के उल्लघंन करने की आज्ञा तक 
नहीं देता है और न उल्लघंन करने देता है, उस नियन्त्रण करने 
वाली शक्ति के सम्बन्ध में कहा “अयं आत्मा ब्रह्म” | 


इस चार प्रकार की बताई गई उपासना का नित्य प्रति 
अभ्यास करने से तुम में श्रद्धा और विशवास इतना बढ़ जाएगा 
` कि तुम्हारी समाधि लगने लग जायेगी और उस समाधि में इस 
मन्त्र का तुम्हें पूरा-पूरा ज्ञान और साक्षात्‌ हो जाएगा | 


प्रभु के पाद 


प्रभुआश्रित-वह कैसा ज्ञान और साक्षात्‌. होगा ? इस 
वचन में तो आगे कहा है “अयम्‌ आत्मा चतुष्पाद” | निराकार . 
प्रभु के पाद कहां ? 


अन्तर्देव-प्रभुआश्रित ! जड़ पदार्थो के पाद तो पांव 
कहलाते हैं परन्तु चैतन्य अदृश्य के पाद का अर्थ है अवस्था 
जिन अवस्थाओं को हम पीछे बता आए हैं। जागृत, स्वप्न, 

सुषुप्ति और विराम | 
. प्रभुआश्रित-भगवन्‌' ! यही बात तो समझ में नहीं आ 
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रही है । हम मनुष्यों को अपनी अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो 
प्रतिदिन देखने में आती है, तभी हमें उसका विश्वास है, परन्तु 
ब्रह्म परमेश्वर की अवस्था जिसे आपने अ+उ+म्‌ जागृत, स्वप्न, 
सुषुप्ति, वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ के नाम से बतलाया भी है, 
उसकी समझ नहीं आरही कि कैसे समाधि में देखने में आवेगी | 


अन्तर्देव-यह तो तुमने सुना हुआ है कि यथा ब्रह्माण्डे 
तथा पिण्डे' | अब तुम पहले अपने पिण्ड से ही समझो | तुम 
सोये हुए थे तो तुम्हारी शक्तियां सब सोई हुई थीं । तुम जागे 
तो यह जागृत-अवस्था में आगई। तुम्हारी आत्मा अपनी शक्तियों 
से अपने नियंत्रण से काम कराने लगी। वह शक्तियां १९ हैं। 
पांच कर्मन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण और इनके चलानेवाले 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये १९ शक्तियां जागकर काम 
कर रही हैं। और तुम्हारे शरीर. में ७ चक्र या ७ लोक हैं। 
सिर के चक्र दो, सहस्रार और आज्ञा aw’, सिर से नीचे हृदय 
तक दो विशुद्धि और अनाहत, हृदय से नीचे पांव तक तीन 
'मणिपूरक' स्वाधिष्ठान और मूलाधार अथवा सात लोक, भू 
भुवः, स्वः, महः, जनः, तप: और सत्यम्‌? | अब तुम ब्रह्म के 
पहले पाद को समझो, जिससे वह सारे संसार को चला रहा है 
वे तत्त्व १९ हैं :-५ तन्मात्रा १० समष्टि इन्द्रियां (ज्ञान व 
कर्म) १ समष्टि २. १ समष्टि अहंकार १ महत्त्त्व, १ प्रकृति 
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ज्ञानात्मक उपासना में जब प्राण अति सूक्ष्म होकर मूर्धा 
स्थान पर पहुंच जावेगा, तब समाधि हो जावेगी, और इस 
समाधि में तुम्हें ज्ञानात्मक उपासना का फल यह मिलेगा कि 
तुम्हारे मूर्धा स्थान पर सूर्य सहित अपनी अनन्त किरणों के 
प्रतीत होगा। सम्प्रति इसमें संयम करलो जब संयम पक्का हो 
जावेगा तो फिर एक शीशा शुभ्र बन जायेगा, उसमें प्रभु के 
विराद-स्वरूप का दर्शन करोगे, वहां क्षणमात्र तुम्हारे विश्वास 
के लिए प्रकट होगा, उसमें तुम वैश्वानर ब्रह्म की आत्मा का 
ज्ञान करोगे | यथादर्शे तथात्मनि' यही है। 


प्रभुआश्रित-हां हां अब उपनिषद्‌ वाक्यांशों की समझ 
आने लगी। 


अन्तर्दव-अब दूसरीः अवस्था है, तुम्हारे पिण्ड में स्वप्न 

की । तुम स्वप्न में वही काम-करते देखते हो जो जागृत में करते 

थे। क्योंकि स्थूल गोलक काम तो नहीं करते परन्तु उनको 

चलानेवाली शक्तियां काम करती दिखाई देती हैं। यह उस 
ब्रह्माण्ड में ब्राह्मी सृष्टि के जिम्होंने जिन्हें उ? से हिरण्यगर्भ, 
वायु, तैजस कहा है, पांच तन्मात्रा, पांच समष्टि कर्म-इन्द्रियां 
पांच समष्टि ज्ञान इन्द्रियां, समष्टि मन, समष्टि अहंकार, महत्तत्व 
और मूल प्रकृति यह १९ होगये, और सात लोक भूः, भुवः, स्वः, 
महः, जनः, तपः और सत्यम्‌। यह है दूसरा पाद। तब 
समाधि में आत्मा के स्वत: प्रकाश (तैजस) में अपने सूक्ष 
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` शरीर का भान होता है और हिरण्यगर्भ सृष्टिका का ज्ञान होता 
है। यथा स्वप्ने तथा पितृलोके' वस्तु तो नजर आती नहीं पर 
ज्ञान ही होता है। 


फिर जल का दर्शन होता है उसमें डुबकी लगाने के 
समान अपने अस्तित्व का भान होता है। यह तीसरी अवस्था 
सुषुप्ति की है | तन्न शांत-अवस्था सानन्द समाधि की बन जाती 
है। यथाप्सु परीव ददुशे तथा गंधर्वलोके' | 


अत्यन्त शुभ्र, स्फटिक मणि के समान आत्मा को पा 
समाधि में लीन हो जाता है, वह तुरीया अवस्था या असम्प्रज्ञात 
समाधि के निर्गुण, निरकार में प्रवेश है, जहां अपना भी ज्ञान 
नहीं रहता | अर्पित हो जाता है माण्डुक्योपनिषद में आया- 
प्रमात्रा.........छायातपौ इव ब्रह्मलोके | 


सर्व ह्येतत ब्र॑ह्म, अयमात्मा ब्रह्म 


. प्रभुआश्रित-दो.बातों को पूरा विश्वास करके समझाइये । 
` एक तो सर्व ह्येतत्‌ ब्रह्म' दूसरा अयमात्मा ब्रह्म' सारा ब्रह्माण्ड 
कैसे ब्रह्म प्रतीत हो और कैसे यह जीव आत्मा ब्रह्म प्रतीत हो। 


अन्तर्देव प्यारे | ऋषि यह अवस्था समाधि में प्रतीत केर | 
कह Wc B ideals Mapai AIR | प्रिग्॒तम ay «दर्शाती न 
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बुझनेवाली प्यास लगती है और वह अपनी सुध-बुध भूलकर 
उसी के एकमात्र चिंतन में मग्न हो जाता है तब उसे इधर-उधर 
की सब ओर से सभी वस्तुओं में उसकी झलक दिखाई देने 
लगती है तब उसे जिधर से जो भी शब्द सुनाई देता है और 
जिधर से जो भी दृश्य दिखाई देता है सब में उसी के शब्द और 
प्रियतम का जलवा दिखाई देने लगता है (छान्दोग्य उपनिषद्‌ Yo 
रे Go 9) | 
उदाहरणार्थ :- (१) छज्जू भक्‍त 


छज्जू भक्‍त जब तंग गली से गुजर रहे थे और मस्ती में 
कभी गली के एक ओर कभी दूसरी ओर हो जाते थे, पीछे से 
एक भंगिन मैला उठाए आ रही थी। भक्‍त की इस अवस्था को 
देखकर भंगिन ने सोचा कि इस तरह से मेरा गली से निकलना 
कठिन होगा, उसने पीछे से आवाज दी कि “भक्त जी एक ओर 
हो रहो” | 

भक्त जी ने पीछे मुड़कर न देखा और उसे आकाशवाणी 
समझा कि मुझे संकेत हो रहा है कि दुविधा में न पड़ो एक 
स्थान पर, एक के होकर बैठ जाओ। तुरन्त जाकर अपने | 
चौबारे में बैठ गए और मरणपर्यन्त वहीं रहे | 


` इसी प्रकार की एक कथा गुरु शिष्य के संवाद के रूप में 
उपनिषदों में आती है जो नीचे दी है| EG 
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(२) गुरु शिष्य संवाद 
गुर- (शिष्य को) पानी लाओ। 


शिष्य- (पानी का पात्र भरकर लाया) भगवन्‌ जल उपस्थित 
है। 


गुरु लवण का टुकड़ा लाओ। 
: शिष्य- (लवण लाकर) उपस्थित है। 


¦ गुरु लवण का टुकड़ा जल में डाल दो और पात्र को एक 
कोने में रख दो। 


दूसरा दिन 
Te वह पात्र लाओ। 
(शिष्य वह पात्र ले आया) 
Te लवण का टुकड़ा निकाल दो | 
(शिष्य ने पात्र में हाथ डाला तो लवण नहीं था) 
शिष्य- भगवन्‌ लवण. नहीं है । 
गुरू कहां गया ? तुम्हीं ने तो डाला था 
शिष्य- भगवन्‌ नाश होगया | 


 गुरु- नाश नहीं x पानी में मिल गया, ओत-प्रोत होगया 
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- नमक ओतं-प्रोत होगया, ऐसे ही समाधिस्थ योगी को अणु-अणु 
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` शिष्य- (चखकर) यह भी लवण ही लवण है | 


गुरु अब उत्तर से चखो। 

शिष्य- (चखकंर) भगवन्‌ यह भी लवण ही लवण है। 
गुरु- अब पूर्व से चखो। फिर पश्चिम से भी चखो। 
शिष्य- (दोनों ओर से चखकर) लवण ही लवण है। 


गुर- बस अब समझो चखने से स्वाद ही लवण पाते हो, आंखों 
से लवण प्रकट नहीं हो पाता परन्तु रसना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कर 
रही है। सो यह साधक की निदिध्यासन की अवस्था का रूप है। 


में प्रभु दिखाई देता है | ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्म की शक्ति का 
'प्रकाश हो जाने से योगी समाधि की अवस्था में कह उठता है कि 


Wa PAT ब्रह्म यह सब जगत्‌ जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब 


ब्रह्म है। अपनी आत्मा की सुध-बुध न रहने से, ब्रह्म में प्रवेश 
कर जाने से, उसे अपने भीतर परमात्मा ही व्यापक दीखता है 


- तो कहता है जो मुझ में व्यापक है, “अयं आत्मा ब्रह्म? यह 


आत्मा ब्रह्म है। 


(३) अन्य रीति से समझें। लोहे का गोला अग्नि अर्पण 
हो गया, तो वह अग्नि समान लाल होगया। व्याप्त हो जाने से 
अन्दर, बाहर अग्नि ही अग्नि प्रतीत होने लगी, फिर उसे प्रत्येक 
व्यक्ति यही कहता है कि यह अग्नि का गोला है। लोहे का 
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अस्तित्व भी विद्यमान है | लोहा दृष्टि गत न होने से सब उसे 
अग्नि का गोला कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को संसार 
और अपना जीव होते हुए भी ब्रह्म ही प्रतीत होता है | कहता है- 


जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। 
कि हर शै में जलवा तेरा हू बहू है।। 


प्रभुआश्रित-क्या इसी प्रकार ज्ञानात्मक उपासना से भी 
साधक को इसी जन्म में दर्शन हो जावेंगे ? 

अन्तर्देव-प्यारे ! तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से दर्शन होते हैं 
और तत्त्वज्ञान समाधि से प्राप्त होता है। यदि मनुष्य बार-बार 
समाधि के लिए यत्न करे तौ पूर्व जन्मकृत कर्मा की सहायता से 
समाधि सिद्ध हो सकती है । यदि इस जन्म में न होगी तो भावी 
जन्म में अवश्य होगी | 

अभ्यास-(क) अभ्यास में बड़ी शक्ति है, अभ्यास निष्फल 
नहीं जाता । न्यायदर्शन अध्याय ४, आहिनक २ सूत्र ४१ इस 
बात की पुष्टि करता हे - 


| “पर्वकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्ति: ।” 
साथ ही यम नियम का पूर्ण रीति से पालन आवश्यक है। 


अध्ययन-(ख) अध्ययन, श्रवण, मनन के द्वारा तत्त्वज्ञान 
का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए | 
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संवाद-(ग) बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए तत्त्वज्ञानियो 
के साथ संवाद भी करना चाहिए परन्तु बड़े विनम्र विनीत भाव 
से ! क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान की वृद्धि और बिना संवाद 
के बुद्धि की परिपक्वता और संदेहों की निवृत्ति नहीं हो सकती | 
देखो (न्यायदर्शन अध्याय ४, आहिनक २ सूत्र ४३) 
(घ) यदि अपने से कोई बड़ा तत्त्वज्ञानी अथवा गुरु न 
मिले तो अपने ही सहपाठियों में योग्यतम के साथ भी प्रेम-पूर्वक 
। संवाद करना चाहिए। इसमें लज्जा या अपमान न समझना 
चाहिए। 
è प्रभुआश्रित-क्या सकाम कर्म करनेवाले दुकानदार उपासना 
के योग्य नहीं ? 
अन्तर्देव-जो मनुष्य कार्य में सत्य और न्याय का व्यवहार, 
व्यापार करता है, यदि वह सत्य.और न्याय को अपने धन वृद्धि 
के भाव से जनता का विश्वस्त बनने के लिए नहीं करता, जैसे 
विदेशी लोग करते हैं, अपितु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए 
करता है, वह व्यवहार सें प्रभु को ही सम्मुख रखे तो यह प्रभु 
आज्ञापालन भी उस की क्रियात्मक उपासना गिनी जाती है। 
क्योंकि प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही प्रभु की भक्ति है। 
अत्य न्याय का आचरण करना धर्म कहलाता है इससे उसका 
अन्त:करण शुद्ध हो जाता है। 
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चतुर्थ अध्याय 
उपसंहार 


प्रभुआश्रित-कपा करके अब एक बार उपासना विषय 
का सार समझा दीजिए :- 


१) तू सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप। निराकार निर्भय अनूप । 


२) अजन्मा अविनाशी, सृष्टि का कर्ता | 
दयालु, कृपालु, प्रतिपालु और संहर्ता ।। 


३) तू अन्तर्यामी घट घट गामी | 
अभेद, अच्छेद, अजर, अमर, स्वामी | । 


४) तू एक है अनन्त और अनादि। | 
जीवं हैं अनेक अनन्त और अनादि | | 


५) तू ज्ञानी और सर्वज्ञ । जीव अज्ञानी और अल्पज्ञ | | 

६) मैं हूं अनन्त का पुजारी : करता गिरिया-जारी।। 

७) मेरे जन्म बीते बेशुमार। मैं दोषी गुनाह-गार।। 

८) अब मुझे मिली यह बारी। गुरुकृपा का अति आभारी I | 
९) बनू मैं आज्ञा-कार्‌। शीघ्र करो मेरा निस्तार | 
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o (१४४ ) 
१०) भीत शर SE तोड़ी मेरी आई 
११) अजर अमर अविनाशी | मुझे बना दिया अल्लारासी |। 
(प्रभुआश्रित) 

अन्त्देव-ध्यान से सुनना, प्रभुआश्रित | बहुत सूक्ष्मता को 
छोड़कर स्थूल बातें और भी विस्तार से बताता हूं, जो सर्व 
साधारण जनों की समझ में आसकें....... 
. __ हला-तुम हो। इससे किसी को इन्कार नहीं, न ही 
युक्ति देने की आवश्यकता है | 

तुम में क्या-क्या है ? यह प्रत्यक्ष शरीर, शरीर में दस 
` इन्द्रियां तथा शरीर के अन्दर हैं रक्‍त, मांस अस्थि आदि और 
हैं-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण । ये सब के सब जड़ 
हैं परन्तु एक है चेतन जीवात्मा। इन सबको मिलकार तुम 
कहलते हो, जिसे प्रभुआश्रित नाम से बुलाते हैं | न केवल शरीर 
का, दोनों के संघात का नाम प्रभुआश्रित है | 

दुरा-तुम्हारे सामने है यह-जगत्‌ या संसार, जिसमें 
असंख्यात प्राणी, मनुष्य, पशुः पक्षी, कीट, पतंग आदि भी रहते 
हैं और यह जगत्‌ प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है, पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, चन्द्र ग्रह, उपग्रह इन लोकों में रहनेवाले 
जीव, पृथ्वी के अन्दर बाहर और ऊपर के सब पदार्थ | 

तीसरा है जगत्‌ नियन्ता, जिसने जगत्‌ रचा और सब 
जीवों को उनके कर्मानुसार यथायोग्य भोग दे रहा है। तुम्हारे 
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अन्दर रहनेवाला जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं, परन्तु 
प्रकट रूप से नहीं है; जैसे यह जगत्‌ है। प्रकृति जड़ता में पूर्ण 
है, परमेश्वर सर्वज्ञता में पूर्ण है, जीव अल्पज्ञता में पूर्ण है। यह 
जड़ जगत्‌ प्राणिमात्र को भोग देता है परन्तु वह भोग है सुख . 
दु:ख का। मनुष्य सुख के अतिरिक्‍त शान्ति और आनन्द को 
चाहता है । जो जड़ प्रकृति से प्राप्त नहीं हो सकता | शरीर और 
` इन्द्रियां सब प्राणियों की, जड़ प्रकृति से बनी हैं, इसलिए उनको 
सुख जड़ प्रकृति से मिल सकता है। शान्ति और आनन्द दोनों 
चेतन से ही मिल सकते हैं, इसलिए मानव जीव को इच्छा पूर्ति 
के लिए अपने से महान्‌ शक्ति चेतन के संग या उसके आश्रय 
की जरूरत है। यही शरण लेना अथवा उपासना करनी है, 
इससे जो विवेक ज्ञान होता है, उसी से शान्ति आनन्द और 
स्वतन्त्रा मिलती है। जीव सत्‌ चित्‌ है और आनन्द का इच्छुक 
है, आनन्द की भावनावाला है । ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 
` है। बिना उपासना के यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती । ब्रह्म 
निराकार है, परन्तु वह सगुण भी है, निर्गुण भी । 
प्रकृति का नियन्ता होने से और जीवों को. उनके कर्मफल 
भोग देने के लिए वह प्रकृति के कण-कण में व्याप्त सगुण है। _ 
जीवों के फल देने में वह सर्व-शक्तिमान्‌ और जीवों के बीच में 
सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी और दयालु है, और उसका अपना 
निजी स्वरूप, विशुद्ध, निराकार, निर्गुण वाला है। इसलिए 
मनुष्य FL को, जाने, जाने. EL के 
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लिए सगुण उपासना करे जिससे उसकी अटूट श्रद्धा, अटल 
विश्वास उस प्रभु में बने | 

पशु पक्षी आदि तो विवश हैं, उनमें अपने विकास की 
इच्छा ही नहीं है। जितना आकार, इच्छा-शक्ति, बल बुद्धि 
उनको स्वाभाविक मिली है उतनी ही मरणपर्यन्त रहेगी | मनुष्य 
की बल बुद्धि विकास के लिए है। 
मनुष्य के प्रकार के हैं :- 

मनुष्यों में भी तुम देखते हो, एक तो वे हैं, जिनकी बुद्धि 
पशुओं के समान है, केवल आकार मानव का है। उन्हें धर्म, 
केम, सच्चाई सफाई का ज्ञान ही नहीं। वे- 

१) पामर मनुष्य हैं। यों समझो कि वे बहुत काल तक 
पशु योनियों में भोग भोगते-भोगते अब मनुष्य योनि में आए हैं 
इसलिए उनका स्वभाव पशुओं का सा है। 

२) दूसरे वे हैं, जिन्हें सफाई तो पसन्द है परन्तु सत्यता 
में रुचि नहीं, विलासिता में रत रहते हैं । सुखी रहना अभीष्ट है, 
इसलिए वे धर्म कर्म में नहीं जाते, जानते हुए प्रमाद करते हैं। 
ऐसे मनुष्य प्रमादी है । वे नीतिपूर्वक इस लोक व परलोक के 
विषय, सुखों के लिए सकाम कर्म करते हैं। 

३) तीसरे मुमुक्ष हैं। उनमें भी एक वे हैं जिनके मन 
पहले मलीन थे | सत्संग श्रवण करते-करते उनको अनुभव हो 
गया आन मल के ज्ञान और अमे, नेत कर 
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दिया | अब वह उसको शुद्ध करने के लिए दिन रात परोपकार 
में लगे रहते हैं। वे समस्त संसार की भलाई को अपना ध्येय 
समझते हैं। “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:”-यह 
उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। न उन्हें आराम की 
इच्छा न दाम (द्रव्य) की संसार की भलाई के लिए किसी भी 
कष्ट यश अपयश की परवाह नहीं करते, किसी की हानि न 
करनी, न चाहनी। प्रभु की आज्ञा और प्रारब्ध पर सन्तोष 
करना दुःख देनेवाले को भी अपना शत्रु न समझना, अपना ही 
कर्सफल समझना यह है क्रियात्मक उपासना जिससे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है क्योंकि अपनापन (ममत्व) कर्म के साथ नहीं 
रखते | 

दूसरे मुमुक्षु लोग वे हैं जिनका मन तो शुद्ध हो चुका है 
परन्तु चञ्चल रहता है, टिकता नहीं। उनके लिए अभ्यास की 
आवश्यकता है | 


अभ्यास की विधियां 
एक प्रकार का अभ्यास तो यह है जैसे. सांख्य दर्शन 
अध्याय ४, सूत्र ३ ने बतलाया-“आवृत्तिर्सकृदुपदेशातु” 
१) उपदेश के अनन्तर उसी की बार-बार आवृत्ति करना 
तत्त्व ज्ञान का साधन है। इससे ओंकार एवं गायत्री आदि जप 
निरन्तर करने की भावना स्पष्ट होती है। 


यूदि, कोई व्यक्ति "शुद्धिकू, Batt एप्प, SES, को 
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समझकर निरन्तर उसका चिन्तन करता है, तो कालान्तर में 
एक ऐसी स्थिति की निश्चित सम्भावना की जा सकती है कि 
जंब व्यक्ति को आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाए योग में 
अभ्यास से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति का यही स्वरूप है। 


२) दूसरा प्रकार अभ्यास का है “वर्णात्मक उपासना” 
प्रणव अर्थात्‌ ओ३म्‌ का जाप बड़े वेग से कण्ठ में करें | एक 
श्वास में जितना अधिक से अधिक अर्थात्‌ १०० तक पहुंच जावें, 
तब मन रुका रहेगा | जब श्‍वास समाप्त हो तो भीतर खींचकर 
भीतर ही भीतर उसी कुम्भक इवास में तेजी से Ht इसी 
प्रकार निरन्तर जब तक साहस है, करते रहें। प्रतिदिन निरन्तर 
अभ्यास से कण्ठ में रहनेवाला उदान प्राण शुद्ध हो जाने से सब 
ज्ञानेन्द्रियां, मस्तिष्क में रहनेवाली) शुद्ध हो जावेंगी। अहंकार 
विनम्रता में-बदल जावेगा, मन से कठोरता दूर होकर सरलता 
आ जावेगी। 


दूसरी विधि-उन लोगों के लिए है जिनके गुलू स्वर' ' 
अच्छे हैं और तान लम्बी ले जा सकते हैं। | 

नदी के किनारे अथवा पर्वत की तराई (दामन) या गुंबज 
नुमा मन्दिर में खड़े होकर अथवा बैठकर अ....आ....आ....बड़े 
उच्च स्वर से लम्बा करके बोलें जैसे रागी अ....अ....अ.... 
बोलता है। नाभि से इस 'आ” की ध्वनि को निकाल ऊपर सिर 
(मूर्धा) स्थान और उससे भी ऊपर आकाश में ले जावें। 
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साथ-साथ 'अ' का अर्थ मानसिक दृष्टि से चारों ओर सृष्टि में 
घुमावें जिससे विराट्‌ स्वरूप (सब वस्तुएं) विचार में आ जावें 
'अ” का शाब्दिक अर्थ विराट्‌ और सत्ता विराट्‌ की बन जावे | 


दूसरी बार आ....आ....का उच्चारण उसी प्रकार प्लुत 
और उच्चस्वर से और शाब्दिक अर्थ अग्नि और सत्ता में 
मानसिक दृष्टि से अग्नि सत्ता का भान करें । 


तीसरी बार आ....आ....का वैसे ही उच्चारण तथा शाब्दिक 
अर्थ वैश्वानर और मानसिक सत्ता में मानसिक दृष्टि से कन्ट्रोलर 
। का रूप धारण करें। (फिर) 


y का उच्चारण+दीर्घ विस्तृत स्वर में प्रथम बार के 
उच्चारण में 'उ' का शाब्दिक अर्थ हिरण्यगर्भ और eat में 
मानसिक दृष्टि विशालगर्भ का भान करें। दूसरी बार के वैसे 
` उच्चारण में शाब्दिक अर्थ वायु” और सत्ता में मानसिक दृष्टि 
से 'वायु' सर्वत्र व्यापक का भान करें | तीसरी बार उ? के वैसे 
उच्चारण से शाब्दिक अर्थ तैजस” और सत्ता में मानसिक रूप 
से. तेज” का भान करें। 

फिर 

म्‌” का उच्चारण मुख को सिकोड़कर होठ बन्द करके 
करना होगा और साथ ही पहले उच्चारण से शाब्दिक अर्थ 
“ईश्‍वर” दूसरी.बार के उच्चारण से “आदित्य” तीसरी बार के 
उच्चाइ्मः RPT A "भाती. Maha Vidyalaya Collection. 
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यह तीनों बार तुम्हें नींद जैसी भावना के अतिरिक्त और 
कुछ पता नहीं लग सकेगा, न ईश्वर का न आदित्य का, केवल 
प्राज्” की चैतन्य सत्ता ही प्रतीत होगी अधिक नहीं। बस ऐसे 
९ बार ध्वानि से अपने आप नितान्त, शान्त "और मौन हो 
जाओगे । मूर्धा स्थान पर यह प्राण एकत्रित हो जाएंगे और तुम्हें 
एक मस्तीसी हो जावेगी । ऐसा प्रतिदिन निरन्तर करतें रहने से 
फिर तुम्हें मूर्धा स्थान पर ओम्‌ का कीर्तन, अपने आपं अनहत 
ध्वनि के रूप में प्राण नृत्य करते हुए, गान सुनाई देने लग 
SAN | यह अवस्था तुम्हारे लिए एक समाधि का रूप धारण 
कर लेगी | यह अवस्था न केवल मन को चञ्चलता से रोक देगी 
अपितु एकाग्रता को ला देगी। पवित्रता और प्रज्ञा भी उत्पन्न 
करेगी, मानो यह कीर्तन भक्ति जो प्रणव शब्द के जप का 
असली तात्पर्य है ईश्वरप्रणिधान में पहुंचा देगी। इसके लिए 
सामवेद मन्त्र १२२० देखिए, यह अवस्था प्रभु की स्वीकृति का 
चिन्ह सिद्ध होगा- 


प्रोथदशवो न यवसेऽविष्यन्‌ यदां महः संवरणाद्व्यस्थात्‌। 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कुष्णमस्ति। | 


अर्थ-शब्द करता हुआ घोड़ा जिस प्रकार खाने की इच्छा 
से घास के पास जाता है उसी प्रकार अनहत धनि करते हुए 
महान्‌ परमात्मा उपासक की भक्ति को स्वीकार करता हुआ 
जब उसके हम मे होता है.ब्ञःजसके/शेञ अनुकूल ही 
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उपासक के प्राण गति करते हैं। हे प्रभो | आप आपकी गति 
बहुत आकर्षक है (आचार्य वीरेन्द्र शास्त्री) । 


३) अब तीसरी उपासना ज्ञानात्मक उपासना है | जिस में 
प्रभु की अनन्तता को, सब Teal, पदार्थो में मानसिक दृष्टि से 
विचारते-विचारते उपासक आश्चर्यान्वित हो जाता है। उससे 
वह प्रभु की महानता सर्व-व्यापकता का भान प्राप्त कर अत्यन्त 
विनम्र, अहंकार रहित हो जाता है। अपने को अणुमात्र समझ 
लेता है। प्रभु में अगाध श्रद्धा और विश्वासं उंपासक का हो 
जाता है। अपनी तुच्छता का निश्चय हो जाता है। 


४) चौथी उपासना है “भावात्मक” | परमेश्वर के दया 
स्वरूप की घटनाओं को अन्तर्दृष्टिगत करने से प्रभु में प्रेम के 
अश्रुपात हो जाते हैं, हृदय विशाल हो जाता है और परमेश्वर 
के न्यायस्वरूप की घटनाओं को अन्तर्दृष्टिगत करने से प्रभु के 
न्याय, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अन्तर्यामिता का भान होने 
से पाप से भयभीत होकर शरीर कंपायमान हो जाता है या 
रोमाव्च होने लग जाते हैं कुवासनाएं मर जाती हैं, दब जाती हैं 
या हट जाती हैं। र 


अन्तिम बात 


अब प्रश्‍न 7 कि पहले कौनसी उपासना से आरम्भ 
किया जावे ? 
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उत्तर-क्रियात्मक उपासना तो दिन-रात करने की है। 
शेष तीन उपासनाओं में सबसे पहले ज्ञानात्मक उपासना प्रातःकाल 
भजन सें बैठते ही शुरू करें । इसके निरन्तर अभ्यास से, इससे 
ही अ? के उच्चारण में विराट्‌ सत्ता का भान कर सकोगे। 


इसकी समाप्ति पर भावात्मक, उसके बाद वर्णात्मक 
उपासना करें और जिन-जिन बातों का परहेज और जिन-जिन 
की सहायता पीछे आवश्यक बताई गई है उनका आचरण 
` साथ-साथ अनिवार्य है। यम, नियम के पालन से और अभ्यास 
से वैराग्य पैदा हो जावेगा। 


जो व्यक्ति तीव्र वैराग्य शम-दम आदि साधन सम्पत्ति 
और विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्न होते हैं उनको एक बार 
उपदेश से ही तत्वज्ञान हो जाने की संभावना होती है परन्तु जो 
मन्दमति हैं, वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न नहीं हैं उनके लिए 
उपदेश, जप और उपासना की निरन्तर आवृत्ति तत्त्वज्ञान को 


प्रकट कर देती है जैसे बालकों को प्रत्येक गुरुवर ऐसा अभ्यास 
कराते हैं। | 


| ओ३म्‌ शम्‌। 
वानप्रस्थ आश्रम प्रभुआश्रित 
ज्वालापुर १०-१०-६४ 
नोट-ध्वनि रूप से जो उपासना विधि लिखी, है वह 
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मुझे अब प्राप्त हुई है इसलिए मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं | 
जिसे समझ न आवे वह मौखिक पूछकर विधि सीख सकेगा। 
उपासना की सहायता के लिए लेखक की निम्न पुस्तकें 
अवश्य पढ़नी चाहिएं :- 
प्रभु का स्वरूप, डरो वह बड़ा जबरदस्त है, दृष्टान्त 
मुक्तावली, सन्ध्या सोपान | - (सम्पादक) 


उपसंहार (कविता) 
१. आओ उपसंहार करें। 
जो पढ़ा है उसपे विचार करें।। 


२. सचमुच उत्तम पुस्तक है। 
सूक्ष्म द्वार पे दस्तक है।। 


३. उपासना के दो भेद बताये। 
निर्गुण सगुण कह समझाये | | 


४. सगुण उपासना का विस्तार। 


बखेर कर सब पीयो तार | 
५. समझाने का प्रयत्न किया है । 
-बख्िए उधेड़ फिर सिया है । । 
६. उपासना चार प्रकार-बताई। 
क्रियात्मक, वर्णात्मक दिया समझाई | | 
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७. दृष्टान्त अनुपम दे दे कर। 
व्यवहार की गुथियां ले ले कर।। 


८. दृश्यों और घटनाओं से। 
सुन्दर सुन्दर उपमाओं से | | 
९. खोल खोल समझाया है। 
रोचक ढंग अपनाया है।। 
_ १०. लिखने की शैली अति सरल | 
शल ट्रेनों का प्रबन्ध किया | | 
११. प्रभु चरणों में प्रीत बढे | 
आत्मोन्नति में पग पड़े। | 
१२. अन्धकार को दूर किया। 
| मन को अति मसरूर किया] | 
१३. ब्रह्म रचंना के जोड़ मोड़। a 
ज्ञानात्मक से दिये सब तोड़।। | 
१४. विश्लेषण कर समझाया है | i 
. मन हर भी साथ बनाया है।। 
१५. चार प्रकार की वाणी बताई। 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा दिखलाई।। 
१६. बैखरी से शब्द विस्तार किया | । 3 
भक्तों का उद्धार किया | | 
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१७. वेद वाणी परा कहलाये | 
पश्यन्ती भी नाम धराए | | 
१८. मध्यमा से विचार बढ़ें। 
वैखरी से विद्या पढ़ें । | 
१९. वैखरी व्यवहार की वाणी है। 
उससे बनता ज्ञानी मानी है।। 


२०. प्रिय और मधुर वैखरी से। 
संसार को स्वाधीन करे | | 


% «२ «2 
* me «० 
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पूज्य गुरुदेव महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज 
द्वारा लिखित पुस्तको की सूची 


सन्ध्या सोपान 20.00 
मन्त्र योग'भाग 1 और 2 25.00 
मन्त्र योग भाग 3 और 4 24.00 
गृहस्थाश्रम प्रवेशिका 12.00 
वर घर की खोज व 


गायत्री 25.00 
दृष्टान्त मुक्तावली 25.00 
पृथिवी का स्वर्ग 10.00 
पथ-प्रदर्शक 5.50 
चमकते अंगारे 4.00 


'जीवन सुधार 6.00 | योग युक्ति 6.00 
i मनोबल 16.00 | विचार विचित्र 6.00 
« | जीवन निर्माण 12.00 | सेवाधर्म 6.00 || 

“जीवन यज्ञ 7.00 | स्वप्न गुरु तथा | 


| सौम्य सन्त की प्रार्थनाएं 10.00 |देवों का शाप. 4.00 


गायत्री कुसुमाञ्जलि 2.00 | निरकार साकार पूजा 3.00 || 
बिखरे सुमन 5.00 |एक अद्भुत किरण 4.00 | 
साधना प्रचार 5.00 | निर्गुण सगुण उपासना 8.00 


अमृत के तीन घूंट 3.00 
आदर्श जीवन 5.00 
उत्तम जीवन 0.40 
आत्म चरित्र 9.50 


जीवन गाथा 5.00 | 
दुर्लभ वस्तु 2.00 
भागवान्‌ गृहस्थी 3.00 
संभलो 3.00 


| 
अध्यात्म सुधा भाग चार 25.00 | हवन मन्त्र 3.00 | 
कर्म भोग चक्र 26.00 | डरो वह बड़ा जबरदस्त है 6.00 | 
गृहस्थः सुधार 24.00 | रहस्य की बातें 20.00 |/ 
प्रभु का स्वरूप 16.00 | सामवेद 50.00 | 
यज्ञ रहस्य 26.00 60.00 } 
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१. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका 
आदि मूल परमेश्वर है | 

२. ईश्वर संच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 

३. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और 
सुनना-सुनाना सब आर्यो का परमधर्म है । 

. ४.सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 

चाहिये । 

५. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
चाहियें। ` 

६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करंना। 


७. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये । 
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये | 


९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 


१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 


रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्र. 


रहें। 
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